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नै चरडी-चरे && 
प्रथम अध्यायं ` 
`“ =®. 
| ` कणित्त। 
सुन्दर रद्न एक आओज्की सदन । 
शुम सिदुर षदन शारदासुकवि कायो रै ॥ ` 
दिके अयन शशिखयेसे नयन । । 
` शंङामंडलसुमंडित शिवाके मन नायोदहै॥ 
नामहीषकेलेत देत सषटिको अभी फल । 
जाको मिगमागयने नेति नेति गायो है॥ ` 
चरिडके चरित्र कहिवेको विच मेरवमे | 
सो वरदायक विनायक मनायोदहे॥१॥ | ` 
व्यःसदेवजीके शिष्य जैभिनीने वूमी। ` 
॥ 4 तपोधने अहासुनि भाकड्यने षी है ॥ 
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|  मेधावीने कदी राजा खरथसों दनमाहि 1. ` 
वहं समाधि वैरयते सुधाकी खम चासी है ॥ | 
जोह कथा सूलने पाशी ५१५ । 
शाखी चिगसागम जगत्‌ अनिलाघी 
जैरवने सोड नरमाषामें विचि्र। 
महामायाके चरित्रमें पविच्र कर राखी है॥ २॥ 
 कुरडलिया । 
वरणी वेद्‌ पुराणमें भो जेभिनि खुनिमिच्र । 
ऋषि मकडके पुत्र यों बोले कथाप्विच्च ॥ 
बोले कथा पविच्र सुरथ राजा अम्बरणी। 
सुन लिसकी उत्पत्ति सकल कलिकट्मवहरणी ॥ 
जगदम्बाने छुपा करी एसी ऊद करणी । 
मया सयको तनय आठवां मनु सावरणी ॥ ३ ॥ 
स्वारो चिषके राञ्यमें चे्रवंशकी टेक । 
| सुरथ नाम राजा भयो लितिमंडलमें एक ॥ 
| 'ममंडलको राज परजाको पालत एेसे । ` 
| उरते उपजे देनव पिता पु्रनको जसे ॥ 
लोक लोकमें कीस फिर जाकी कलहंसी । 
मये शच तिहि काल भप कौलाधिध्वंसी ॥ 
प्रबलद्‌ड वल मंड नुप टो युद्ध जाको खयश । 
लघु शच्चुनतं खरथको जयो पराभव कमेवशश्च ॥८॥ 
सवया । | 
पुन आय धस्थो अपने पुरें निज देशको भूपति मप || 
| मयो । सुन शच्चनके सैन्य समूहोने धाय तहां वड़नामी 
५ को घेर लयो ॥ बल भेदके कोश कियो निज तच कुम- 


| बिनि नप छांड दयो । पगथा मिस हो हय पे असवार 
| 
| ञ्र्खग अरण्ये पथ गयो ॥ ५॥ शुम देखो छऋषीश् ८ 
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| सुमेषाको याध्रम न्दर सिद्धि समृद्धि वहा रहे फले फले ¦ 
। तर युर्म लता खव श्वापदं सिके फोध कहां ॥ सधुर । 
| धघनि वेद्के पाठ षठ बहर शिष्य अलंक्रूत वै> जष्टां । खुनि 
| ने नमे सत्कार क्रियो कटु काल वसे नुपनाय तदा ॥ ६॥ | 
, 1 उनिवयेकी ्चाञ्नम संपत्ति पेखके मोहित यां वां फिर 
| #॥ भ्रमता ग्रह कोश पुरी गजवार्जिको वितत राज्यमेंपृूरःरही 
। ममता॥ इक वेश्यको देखके बूमः उव्यो किहं कारण अयो 
| यहां रमता । कह को तू सशोक सो भासत है मेरे शोच 
| की धारो किर समता ॥ ७ ॥ भूपसों बोलो भँ जातिको 
| वैश्य हं नाम खमाधि हं दुःख `धनेरो । आद्यके वंशमें 
| संमव पायके संचित द्रव्य कियो बह्ूुतेरो ॥ लोमतं 
| पत्रकलच्रने काढ़ दिये वन दीन लिया धन मेरो । जीवत ( 
| हें क्षि मरे यह शोच ञ्योँ कुष्टमे खाज ममत्वने घेरो ॥॥ [ 
| किसके पति केसे पिता किह कामके क्यों कर स्रायगो । 
` हे किनमें । कहै पुत्र कलने काद दियो फिर क्यों तु | 
 सनेह करं विनमें ॥ नुपनंदन देसे ही है ते सदी सनका | 
 ॥ टद़रना पहुचे चिनमं। किदं कारण जानत नामेरी क्यों | 
द दिनि रात रहै ममता तिनमें॥&॥ वां से समाधिका | 
` ॥ साथ लिया अवनीश सुमेधाके सन्निधि आया । कीने ॥ 
प्रणाम यथोचित बेठके आदिते यआपनो दुःख सुनाया ॥ 
| ज्यौ गत राञ्यफा शोचत यैं इन वैश्यने दन्य विषय मन 
| लायां। अग्निके दाभोकोा अभ्निमें कौन ममत्व को कारण | 
मो निराया ॥ १० ॥ बोले खुनीश . विषयको तो ज्ञान | 
| नरेश सुनो पशु पच्ीकोा जेसो ) पु्रोका लालन पालन | 
| पोषण तोषण तुल्य मष्यक्ता तैसा ॥ लो मते पर्युपकार | 
| के अथं अनमं व्यथ रहो फल कैसा । मोदके गर्ते | 
| # डरो दे जीष जग्रननीकेा परमाव है पसा ॥ .११ ॥ । 
~> = ` जट ग र च्म च्छक उपजन र प जकर रच्छनज चरला जच ऊः 
66-0 अ ताजी त ५५७९५ ।.॥५।(जीलाव, 06112९0 ०/ ९6काएता | 
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। ताते फरे मत विस्मय तू जगदीशङे योगकी मानियेनायः। ( 
विद्या सनातनि सा परमासव खुष्िकेोा करण वेदने { 
माया ।। ज्ञानियो के तिन चिसक्ा खंचके मोदे बांधकं | 
विश्व खुलाया । भैरव भक्त पं देय प्रसन्न ता खक्तिकी 
सक्ति की दै वरदाया ॥ १२ ॥ मयवन्‌ वह्‌ कौनसी 1 देवी | 
को अगवन्तकी माया काये यथा । सव आदि नादि 
। की जानत हा वमने निगमागम-सिंधु मथा ॥ तिसको 
। कसो प्रादुमौव लयो शुमरूप स्वभाव परमाव तथा ॥ 
भक्त मी.करो कतकस्य पवि खनाशनो विचिच्रचरित्र 
| कथा ॥ १२३१ ऋषि वेते सा नित्यादहै सत्या सदा 
 { सकलया जगती जाकी मूर्िमहे । जाको संमव समव 
नादिं कलु ओौर. दै बहुधा मन मान लह ॥ सुर ॥. 
मक्त दे कायं की सिद्धिर, अथं ज्यों सादर पराहुर ॥ ` 
 'मआाव सर ॥ नप तीनहु लोकम तीन हु कालम ताकी ¢ ` 
। कथा सन नित्यं नई ॥ १४ ॥ . कल्पक अंत अनंत | 
की तल्प पै पौढ रहे भगवंत विचक्षण । विष्णुके | ( 
। कर्के सैलतै मीषण दैत्य लये मधु कैटम तच्तण ॥ नामि ॥ ` ` 
द पद्यसे बैठे विरंचिको धाये क्रतोयम मानके मचत । | 
| सैरव ब्रह्माने वष्ट करी फद्यो है योगमाय करो मम | . 
। रक्तण ॥ १५॥ देखत हू थल ना जल ही जल पूरव पिम | 
| उतर द्लण। यैरव शेषक्ो शय्या प श्रीपति सोवत हँ | 
ख चिन्धमें । दशके नेच्रोमिं वैरी कहा दोऊः | 
सुख सिन्धुम स्तण ॥ ६ शे नेमिं वरीं कहा दोऊ | 
दत्य उदे भये मत्युके लच्ण । ध्यान लगा करू स्तुति | 
। तेरी त्‌ दे योगनिद्र करो मल र्ण ॥ १६ ॥ 
{ भुजद्धप्रथात छष्द्‌ । 
तष्टो आप बिश्वेरवरी विश्वधात | 
जगन्मुत्ति तुदही है जगतातमात्‌ । 


तुरी सृष्टि संसार संहारकतु । 
` „+ णुत ` ¢ ` ऋ 
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` अयपच्ष्याय। ` ` ८५; 
सद्‌ा नक्तङ दुःखद्‌ा1रद्रहत ॥६॥ 
तदी बिष्णुकी योगनिद्रा कृष । 
तदी ्रततविव्यात्सिका येद्‌गाडं ॥ 
ही यज्ञमे देवतु्ी अद्या । | 
) तहरी ऋद्धमें पित्रलुक्सिस्वरूपा ॥ २॥ 
` नुदि सयवणावली रै विचित्रा । 
तुरी अद्रा है खुधा सी पवित्रा ॥ 
तुदी एकमात्रा दमाः चिमान्ना । 
| | अद्धमाजा लु लोकथाच्रा ॥ ३ ॥ 
दिवा राि खंध्या तुरी काललीला। 
खवि्ी तुद्ी पुणिदा वुष्टिशीला ॥ 
तुदी शब्दके सिघुनें शुद्ध सेतु । | 
पुदी खषशटिसगस्थित्तिष्वंसरेतु ॥ ४ ॥ 
तदी उभ्रविथा तुदी दोचमाया ¦ 
तदी उग्रमेधां स्ति ज्ञान माया ॥ 
महाभोष्ट रूपा महादेवि त्‌ है । 
मद्ाहेश्वरी सवेदा सिद्ध ष्‌ दै ॥५॥ 
श्रक्ृत्यांत्मिका त्‌ गुणन्पक्तिम्‌ला । 
तुही कालराच्नी है श्द्रासुद््ला ॥ 
मष्ाराज्ित्‌ दे वदी मोद्य | 
वरी मीमशूपः व्ये जन्यगाल्ी ॥ ६ ॥ 
ही आओश्यरी बुद्धि लला निरा । | 
। तदी शाति रै शांतिद्‌ा नित्यश्च ॥ 
तुरी खङ्कनी शृलिनी ल्पघोरा ¦ 
गदाधारिशी खक्रणौ त॒ कठोरा ।॥ ७॥ 
तुष्टी शखनी चापनी वाखहस्ता । 
यशंडीधरा पधिनी त्‌ खमस्ता। 


कन ज स्स स्तवथ स्का" ष्वोनकत्ठ 
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| तदी अर्य सौम्या तु सौम्यता है । 
| दी सवभ सवं तोम मता हे ॥ ८ ॥ 
तुष्टी वुरूभं शच्चको क्षिणी है । 
छपाशृष्िपीयूषकी वर्षिणी है ! € ॥ 
लुट विश्वस सवेखे खं दरी है । 
तहरी सब में शक्ति निश्चय करी है ॥ 
लुभ्खे ये रन्य निद्रा सुरारी । 
खस्षत्वद्यशंखी गदा-चक्रधारी ॥ १० ॥ 
तदी चिष्ु ्रद्ला मदाख्दर तीनो । 
| अजन्मा धरे जन्म तो तं नवीनो ॥ 
ददी आदि दै मथ्य है अन्त मासे । 
तदी यादि मध्यान्तदहीना सखदासे ॥ ११॥ 
द्मशेषा शिरी चै कदी त्‌ न जाई । 
करै कौन संपृणं तेरी बडा ॥ 
वशी दै सुदही है वदी है समस्ते । 
| सरस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते ॥ १२ ॥ 
१ सवया। | षि 
॥ तोये परमाव अनन्त मरे भें कहां लोकट्रंवेकहे नहीं | ` 
1 जादी । दैत्य प्ने,रोघ कै विष्णु को बोधो वधो मधुकैटम | ` 
। को दिम घाही ॥ मेरवदास को शोचके सिन्धुते काढो 
| कपा करके शह वाहं । हे योगमाये तेरे खण गाये हतो | 
4 लुभ्धको कडु दुलल नादी ॥ १॥ सुनती सुनती विधिकी | 
{ विनती दरिफे युगलोचनन्ै शख धाह । शलते फिर | 
नासिका नासिकातै खुजदण्डोमे मेद नह अगुरा३॥ खुज- 
दण्डौ जायं हृदयम हदयस उरस्थलको लघ वाहुर | 
| छाई । लख 'मेरथ ब्रह्मा कतां कियो निज सूरिं दिखाय | 
¶ दरं पसुता ॥ २॥ निजनिद्रा सों शुक्त मये करुणाकर 


~~~ ^ ~ ~ 












ज ~न अ 





((-0 91101 (९415118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 14101260 0 €800011 


` "रा 1. 0. 1. नि नि ~= = -- ---- ~= 











4) 


-- 





॥ केवल कीत्ति प्रकाशनक्ो । जलें टोऊः द्ःडण॒ दैत्य लखे 
॥ गरजे तरजे कभ्नलासनको ॥ दरि भरवां सके संकय्यें 
| अङ्कलाय उठे तज आसनको । भये कध क्षियो स॒खयुद्ध | 
। यतु शैजने मधुकर म नाशनकतो ।॥ ३॥ लिपटे सधुखदन 
। सों धकेर ल अड दियो चड्ाञ्नको । कर रोकर उुशिन 
| सों धर वरषै छख वाय हताशन दे ॥। अले पलै 
। टके पटके म गदो हरि चक्र शरासन षमी । सुजयुद्धमें 
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प्रथम्‌ त्यय । 






वत्सर पंचसहसख वितीत थे गरुडासन को ॥ ४ ॥ 
खत कोष मरे न परेन ट्रे न डरे पसच यिच्छ हठे फितना। 
जिथो खच तमी महाभायाने ज्ञान जो थाः लधुकैट-भनें 
तितना। गर बुद्धि विरुद्धं बोल उरे वर ब्ंगत्‌ चाहत 
हे जितना । हरिने थह भागो हयै तको जो अधखन्म 
भये तो करो (च ॥४॥ नये वंचित बोल ऊ इरिसों 
प्रलयाणेव देख कटं थल मा । तुमत वर श्त्यु उधो इम । 
को मधुसूदन दोह जहां जल ना ॥ करै शीघ तथास्तु । 
गदाधरने कर चक्र फिराय करी कलना । घर जंघाषैथों ( 
मधुकैट मके क्रिये खंडन खु ड लगी पल ना ॥ ६ ॥ चतुरा- | 
 ननने जघ तुष्ट करी तब यों उत्पति महं तिखकी । मिल | 
मैरव भीमधुसदनसों विधि गावत दीत्तिं अभो जिस | 
की ॥ ख सरू ज्वल नां बुध रा श्जके जिन छि रची है | 
दशो दिश की! नप पालत ताहि जगज्जननी खन रौर | 
परमाव कथा हसक्णे ॥ ७॥ € ॥ &> ॥ ह 
कोटस इन्द्‌ ॥ #॥ 

अमतध्वनि अथंससुह्‌ मश) पटति अधि्टरलप्रकरा | 
यह्‌ मेरथनाथ कथा कदली । वधुदैरम द्द दधकी पदी | 
प्रथम अजल्सायस मष 
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स्वेया ॥ ` ३ 
शलवषे खुरखुर द्ाङूण युद्ध सयो पलं यष बात | 







| की शाख लुनी । मषिषादुर इन्ध मयो न॒पसे क्यो | 
३ जरवनाथ प्रखन्व खुनी ॥ १ ॥ रणतं खष देव वदहिसुख | 
। हे घर जाय चतुषु ख साथ लये । घ्रषमध्वज सों भिल | 
भैरव अीगरुडघ्वजके पुनं पाश्च गये ॥ कर वन्दन याल | 
उदे हलन्त दल दैत्थोमे दारण दुःख दये । मरिवाखुर । 
राव्‌ खरे भया दोय मत्य क्रिये शशि सूये नये ॥ २॥ । 
वरुणानल वायु हुताशन फे सवके श्रधिकार लिथै हरक । ¢ 
दिये स्वगतो काद महीतलम दस वीनसे दीन लुकं ङरकै 
| ` शरणागत थे खररद खड दरि षालष् चक्र गदा धर दे॥ 
 अ्रहिवासर दुष्टको नष्ट लखे चितवो सो विचार कृषा | 
करके ॥ ३ ॥ खुर्द शी दीन.भिरा सनके मधुरदन | 
कोप गरे मनये । महार्द्रकी अद्ध, चदी मङुदी चतुरानन | 
तक्च नये तममे । तिन तीनहू देवनकै सुखते निकस्यो तप ८& 
तेज तिसी गयं ॥ मिलक सव नैरवे एक सयो जैसे ¢ 
याल ल्वाल महावनं ॥ ४ ॥ सुरतेजको पुज सयो | 
इको लख 'मैरथनाथने ध्यान गदा । ऊध्वंशिखां जैसी | 
श्ल वले जाकी ज्धालसों दीस दि्ग॑त रहा ॥ लिन तेजने 
कौलुक देखो क्रियो वद कोौलुक्र कौन षं जात कदा । सब 
समाप दी यापततं नारी सयौ तिह लोकम खन्द्र खूप महा | । 
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शंसो तेज भयो ख भंड केश मये यस तेजते कारे। 
धित्स तैत बाह्ली कख वक्त ल चन्द्रकफे तेज सधारे। 
इृत्द्रशे ठ: मध्य विराजत जघ उरू दोऊः आरुषवारे । 
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दितीय अष्याय। ~ (€) (. 


| मूमिको तैज नितंव लस पद्‌ `मैरव ब्रह्माके तेज निहारे ६ | 
| अकंके तेज तै चार पदांगलि चासव तेज करांगुलि जानी । [ 
| नासा कवेरको तेज घजापति तेज तै दंतकी पक्तिः | 
॥ पिक्ानी ॥ पावक्तेज चिलोचन भैरव संध्याके तेज तै ( 
॥ अ मनमानी । बायुके तेज तँ कणं मये सुरतेजको वे मक | 
। श्राप जवानी ॥ ७ ॥ तदनन्तर मैरव देवमयी जगदम्बा | 
१ को देख प्रसन्न जये ! निज शस्त्रोसे शस्त्र निकासके | 
॥ मेंट किये सर टोयकै मोदमये ॥ करश लीने शल सुचकी । 
¶ ने चक्र प्रचेताने पाश सोशङ्क दये ।-द्ई शक्ति हताशन | 
॥ ने लख भारते शर चाप निषङ नये ॥ 2 ॥ इन्द्रने वज्ज | 
| ते बन्न दियो निजवादन घंटे तै घंटा महाधुनं ॥ अपण । 
| दंड कियो यमरायने अक्तकी माला - प्रजापतिने पुन । | 
| अश्मान दीनो कमंडलु सयने रोभोमे आपनी रश्मिदहं | 
| चुन ॥ कालने निमेल खड सचमे दियो महामायाको {` 
` ( मैरव सो सुन ॥ 8 ॥ चीर सखुद्रने मौक्तिक हार नवां- । 
 ( वर मिर्जर नित्यनयीने । मोलिकी दिन्यमणी शशिणवंड 

। सुकानोँके कुण्डल ककण दीने ॥ वाहो रत्नों के अंगद | 
। पावें मेर रत्नके नपुर कीने ।॥ ग्रीघाको मषण अंगुली § 
~ मवण रत्नमयी किये रत्न थधीने ॥१०॥ ` 
काबत्त । । 

शीर उर पर पद्य माला पररायकर, ` 
कज देता जया जलनिधि गण मावला। 
सौप्यो विश्वकमोने कुठार तीत्रधार, 
अरजविकिघ अमेद्य दिव्य कवच सहावता ॥ 
नानारत्न साजसिह्‌ वाहन हिताद्निने 

1 धेच पूरं पानपात्र मयो हे चदावता। 

| शषने प्रसन्न होय महामणि म॒जङ्हार, 


~ & छ एक खक रू र्ट” ष्ठ छरछक 
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ठ ( १० )  .चणडी-चरित्र- 
सेट कियो मेरव शिदान्हे मनसावता॥ ११॥ ` 
देके दित्य च्स्ज शंस्य भूद खंवस्च, 
देव ठादे जये -बैरवं चमर च्च हो लने । 
देख सत्कार जह सिह चै सवार, ` 
भर कोष ङक शल शक्ति लागी कर तोलने ॥ 
 गरजो अश्ाश अद्टास की प्रति ध्वनिसौँ 
लगो घर चठ सट वापी करूष बोलने 
` शंकित चिलोक जये कपितं सतुद्र सात 
धरणी डली लगे धरा धरेन्द्र डोलने ॥ १२ ॥ 
चोलं देव जयजय सुनिमये भक्तिमय 
 मेरव शिवाको तुष्ट किया गुण गायके । 
¶4~ होठं फड़्ड करं दत कड कड 
॥ देवी हसे हड दड रद्यो व्योभ घरड़ाय के ॥ 
होय पड मड लघ कीसी गड वड, 
खन साज साज देत्यदल उठे ववकाय के। 
कसी अड अड फेस कयो मदहिषासरने 
शब्द्‌ खन्घुख चलो दड़ वड वायकः ॥ १३ ॥ 
-भेरव सरूप देख्यो धायके शिवाको 
शत कोटि शशिखयसेतो अधिक प्रकाश्भै । 
फिर महामायाने जो देखा महिषास॒रको, 
पांव तो पताल मौलिषुक्कुट अकाशमें ॥ 
फल रहं जाकी दिश दिशमें सहखरखुजं 
धनषकी ध्वनि छुन भूमितल वासम | 
जैसे मदटाकालके कराल प्रत संग एसे 
दैत्यदल तग दौडे आवें श्चास पासयें ॥ १४ ॥ 
खया । 
4 सेनापति पहिषासुरके चतुरंग ले चिच्तुर चामर चाये । 
1 (र ऽह रि सिनो पण लोके हाये ॥ | सहश रथी जिसके संग नाम उद्‌थने लोक हलाये ॥ / 


~ 1 
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द्वितीय अध्याय । 







कोशिरथी तो महाहनु ॐ यखिलोनाके पश्चास लच्त वलाये। 
वाष्कलके गजं वाजी चडायुत सोगुणे कैरथ।कोटि खजाये॥। 
य विडालक्े पचाञ्तायुत साथ रथौ जिन देव डराये। 
पदशो गजाधिष पद्मो दयाधिप पदश्म रथाधिष गवंमें 
ये ॥ ओर कंते युतो नियुतो चयुतो मदिषासरके 
जट गाये । उद्यत शस्त्रोंसे कदधित दो मदामाथाके सन्घुख 
युद्धको धाये ॥ १६ ॥ . 
खाग्वशा खन्द 
धायके श्रख छोड मरे कद्धमें, ` 
| शस्त्र लेले चलावे जडे युद्धम ) 
तोभरों सिडपालों लड़ इवते, 
खगदरों सशलों पटिसों धवते ॥ १ ॥ 
खड्गसों खडते पाशसों कषंते, ह 
शक्तिपे शक्तिवाणावली, घषेते । ` 
दशंते रूपको दस्तको घषते 
 बक्रको वावते रक्तको तषंते ॥ २॥ 
दैत्य दौड फिरे' विद्रको चिहते, 
भल्लसों सिन्नते पश सों दिन्नते । 
भर्डलाकार लेके गदा धावते, 
गजलते तजते गवं में छावते।॥ २ ॥ 
कालके दंडसों शलसों वेधते, ~` _ 
इन्द्रके वञ्जको चकसों डेदते , 
चंडिका ने लखे पोख आये जवे 
 आआपने शशख्रसों शस्त्र कारे खवे ॥ ४॥ 
देव द्व्षि{बोल्े शिषे रपाल त, 
वेद्‌ गवे सहाकालको कालत । 
 कीत्तितुब्धा लभी दिसं चारणं 
9 शच्ुके संन्यको शीघ्र सहारण -॥ ५॥ 
॑ अन जच्छन्क्छन्र च्यम कच्छक रि रर जज व ककर चमर चच्छ प 
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(29. ` चण्डी-चरिथ- 





। . कोप सेती चलत्पुच्छ ऊनी सटा, 
सिह गजो व्रलयक्रालकी सी घटा । 
वक्र वायां किरं दु्टको लच्तता 
| अग्निसा रैत्यकारस्यभे -नच्तता ॥ ६ ॥ 
आं विकारे खदस्नों छुट श्वासजे | 
हो गणाकार घाये सशस्त्रा सजे । 
प्रास षने पटे .वश की धारके 
भारक दैत्य केते दिये शरके ॥ ७ ॥ 
शक्ति की शक्तिसे ख्ृद्धिको ,पाचते 
्ंविकाकी महत्कीर्िको गावत । 
शच्ुकी वादहिनीको फिर तोडते 
शंख टक्का ्रदगानिको चोरते।॥ ८ ॥ 
युद्ध उत्सादमं परणं देखे गणा, 
` स्फत्तिखे शख्रसपातकीने चणा । 
शर संग्राममे दैस्य कोटो कटे 
पेट कटे खड़े शीस सोद कटे ॥ & ॥ 
युद्धको देख देवी लगी दषंणो 
` श्मांवने दिव्य शख्राख्रको वषंणै 
ले तरिशला ग्रस वेग वंधे दिये 
खङगसों खंडके सुरड न्थारे किये ॥ १० ॥ 
शक्तिकी घरषिसों इष्ट लतो हने, 
रष पिष्टे गरिष्टा गद्‌ तं घने ॥ 
भोहि डरे किते शेलके काव्यसे 
-च॑द्रचशर्छा ध्वनीतं खतप्रायसे ॥ ११ ॥ 
पाशे फांस डारे किते पोस "से 
` भद पीकै यथा दीचेनिद्रा ग्रसे। 
भूशलों सु'ड कूटे लखे मते । 
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-रक्तकी बाति करते भिरे चमत ॥ १२ ` 












शलकी हलसों ध्वी रस ४ 4.८; 
भ्रूमिखाहे भये भिन्नवच््स्थले । 
पातसखे दैत्य वेधे शराचात्ततं, 


च्रं दिद्रकिता रोगे गालतं॥ १३॥ 
नाराच खद्‌ । 


हमे घने बलाय्रणी अखव गवं भोडिता । 
निकरुत्तबाहु मस्तकां खमस्तरक्तलोरिता ॥ 
किते कपोल कन्धरा कर्िप्रदेश्तं कटे । = 
| सज तु ड खु ड खड युद्धम षडे पटे ॥९॥ 
किंये अनेक एकः बाद चण कणं लोचना । 
| करे सुरेश्वरी असद अश्छराञ् मो्न्त ॥ 
छठे क्वंध सुड वांध युद्धको प्रवन्तेते । 





रणएय्रवाध घोषतें क्षरे कराल न्तत ॥ २॥ . ` 


किते सशशख घायके सुजा उठाय दहनी | 
कँ प्रचंड दैत्य तिषठ ति सिडवष्टनी ॥! 
सुरेश्वरी रिरे गरि रुष दष्ट नारती । 
शक्ति लचकर चदद्ाखक्मे घक्ताशती \३;; 
चड़ पाड से रथी खसारथी गजा सहया | 
॒ हते खरारि दुगे मा धरा नरै यावद्‌ ॥ 
५ कही अनत रक्तकी नदी तरङ्खशालिनी। . 
नी | ` समेदमांसक्तदमा कपाल पद्यमालिनी ।9॥। 
| ५ 
वरणे किनि ये ये गरोँने दने जगदम्बाने पाञ्च किमे र्ये 
लए एकमे अग्निकी उ्वालासी पेठ यथा खलल ख चरभे | 
धुत्‌ केसर सहने शब्द कियो कितने गतप्राण से यें 
स्तुतिपूवक पुष्पोंकी शष्टि करे सुर बोलत भैरवं जय जयमन 
ताद डटर । 
द्विज भैरवने अघकी हरणी । यह द सरी युद कथा व्रणी 
रणम णमे स॒रक्ाये सधा । इसमें महिवासर सैन्यवधा 


कृसर अध्याय खमाप्च ॥ ॑ 
00 | 


१. 
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दितीय अध्यय | ( १३) 
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चर्टी - चरिन- 


ततार अन्तवास । 


----@-ॐ--@- क 


सवया। 
खदित सैन्यो देखके देवी चिन्तुरसेनापति ललकारा । । 
दां कि यौ चख ववो घन मेखके श्छ गप ज्यों जलधारा ॥ $ 
छेदक सायक मेद्‌ धदध्वंज अश्योंकां वेधके सारथी माञ्च । 
वेको संर तोडा श्रनि शिवाकी शराखनं लीला अपारा; 
विन्नशराखन सारथी खिन्न हष है भिन्न ययो रथहीना। | 
धाथ सचसे उठायकै ज्ख घुभायकै सिके शी समें.दीना ॥ । ` 
 -सैरव देवते देवत देवीकी वार जामे हनो दद्‌ कीना । ( ` 
टटके पास गयो ततधा दपनन्दन दु्ट्की आस कली नार । 
टट गथो करदाल हए युगलोचन लाल ले शल चलायो । 
देख्यो वि जाकरविवसो मासतते जकीराशिञ्चकाशते धायो । 
जैरव देवीके श लने शल करयो शतधा निज वेग दिखायो । | 
चिन्ञुरके वपुको बहुधा करके फिर देवीके हाथमे आयो ३ । 
चित्तरको दत चाभरने लश शक्ति चलाथके सिघुरहला । 
ह्र ऋत मेरव शांजविक्षो नयो शक्िके मेद्नको अलुद्ूला॥ ( 
कोधनें फलके शलनिपात कियो अपने अनुमावमें भला" | 
देवीने ेदकै सायकोंसे किया दुटके शृलको धूल समूला ४ | 
तक्तण कूद मगेन्द्र महाबल जाय गजेन्द्रके कु सोयं वेसा । 
दोनों, गिरे करते सुजयुद्ध मह्षीतलमें न कटै कवि कवेसा॥ 
मैरव देवीके विने धायके दीनो कपालमें थव्यड ठेसा। | 
वज्जक्रा मारा ज्यौ शैलको श््ग गथो उड़ चाभरको शिरतैसा 
श्चग्रणी देख उद्रको देकीने पादप शेल शिलासों विनाशा।| 
दैत्य करालको एकी धाोलमभं मालि डड्यो खुरदखं तमाशा | 
तरणं शदादकिंयो तन चूएं गहं उठ उद्धत की निजख्ाशा || 
बाणोंसे वंधके तामक अंधक मेजदिये येकतांतके पासा 
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ततीय ध्याय । ( १५ 





च्छ! दन्त । 
वाष्कलको आदि देके बारे जिडवाल सेतो 
रह थं बह्कत स्वगं तल इदलादवते । 
अग्रणी उ्रास्यः उग्रवीयं महान तीनों 
मद्‌ हँ विश लसे चिल चनीने धावते ॥ 
एक करवालमें विडालको कपाल कास्यो 
छेदे हँ अनेक गणएनाभे' नहीं आवते । 
दुधरको दुष्ुखको वेधके शिलीषुखों ते, 
. भेजे खमलोक को फिरे थे सुख वावते ॥ ७ ॥ 


सघया। 


चल स्ीए लस्थो शदहिषास्ुरने अपने तव माहिष खूप | 


धरयो । धरकेश्रमणएे में गिरे कितने गण वेधे विवाणोँसे 


कोध नर यो॥खुर पुच्छ निपाततं तु की चाततं श्वासको । 
` बाततें सत्व हरयो । दिये गज॑ते डार महीतलमें पसो | 
को यदहायय चास कर्यो ।८।। गेर दियं रणमें गण धाय | 


स्रगेद्रके सारवेको जयो धावता । ख्‌ दला भको खुरोसे 
विषाणोंखे पादप शंलशिला वरसावता। श्वास खभीरतें 
ऊः चे अकाशलों पतसे पवत पु ज उडावता । एुच्छंहार 


{ तें त्लोभितसिधुके चीरतं तींरके अद्रिं रिलावता ॥ € ॥ 
4 देख्यो अकालप्रलय सों सवे करता. उत्पात जवै दिग 


आथा । चण्डीने पाशमें लांस लिया घर श्वास घुटा 


ह । 


( म्लकस-च्नछन्रर^ ` ५ 
# ` 


_ न --------- 
|] 2 
# + 0 (रि “ ॥ 


` तनम अङ्कलाया॥ चाडके माहि दर्पं मयंकर सिद मथा 
' गरजा शुर वाया । देवी करे इलतरै रिर दन्न मयो ` 
` पुरषाक्रति अद्कत माया ॥ १० ॥ धायो दराङ्त लं असि 
` 4 चमं शिवाने शरोखे उरस्थल छेदा । होष्षे वरेन्द्रतैं शद | 
गजेद्र मगेद्रको खेचके दंतसों मेदा । देवीने खड्गसे । 
3. शु डसमेत किथो सुख खंडन खुडन देदा ¦ जैः ददनन्तर 
५ मादहिषरूप लग्थो करने चह लोको खेद” । ११ ॥ 4 




















| शल सेती दिया कंको फोड़कै ॥ १॥. 


। षक्रसे अद्धंऊमा ह्या वारको। ४१५५४ | 


॥  देखके दुष्टकी दुष्करा दुधरति। | 
4 तप्तताञ्चारिणी हो कृतांताक्रुति ॥ | # ` 








4. ६ ि स ११ चए्डी-चरित्र- र. ` | 


_: अजग प्रयात छद्‌ ॥ 
लखा दैत्यक्ते युद्धमें फुट माधा । 


= | 
डं र्तनेश्रारविंदा विरोधा ॥ । 
| 


पिव व्य हाला लस पानपाच्रा | 
ह्खं इाख यदद आटोपगाच्रा॥ १॥ 
उत दैव्य बल दपं नै प्रहषें | | 
शिवापे विषाणय्रसे शैलवषें ॥ 


शरोसि किये अद्विसचूणं तृणा । ` | 


उटी बोला गदुगदभिरा कोधपुणोा ॥२॥ 
अरे नदं ले नद्‌ दृष्टाभिभानी । 


9६ कर्मी देदसे प्राण तेरे । "उस 
क्रिंगे चमी हवते देव मेरे ॥३॥ | 


रखागवरा खद्‌ ॥ 


बोलती वोलती दंतको चावकै । 
` ऋदकै पांव नीच लिथा दाचकै ॥ 
्धिसे दुषटकी पखंली तोंडकै । 


दैत्य बुटा शरीराद्धकी ओसतै | 
लोकलोकेश्वरीके पदन्यासतै ॥ 


स्फ करने लगां ढाल तलवारको ॥२॥ ` | 


कालदण्डांचिसे सुण्डको कर्ड वौ । 


| . श्ु'ड कीनो एक्‌ खडगसों खण्डक ॥ ३ ॥ | 


दैत्य हाहा हत्ता शब्द्‌ उच्चारते । 
| शलमी मे हने वे घने मारवे ॥ 


(1 4 (011 -र छनन च््ज्ख्लन्खन रज्य 
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पि पान यावत कट सत्यवानी ॥ | 
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चतुथं अध्याय । ( १७) ( 

























व्यक्रकी देख चं चत्प्र माञ्वालक्ो । 
शेष जेथे गये पेठ पातालको ॥४॥ 
वुष्ष वषं मरे देव आनंदसे। 
शङ्रीको प्रसन्ना करें दंदसे ॥ 
दु मी डोर गजं बड़ी घोरसे । 
पाहि मां षाहिमां दो चहं योरसे ५॥५॥ | 
दिव्यगन्धवं ज्ञे गानये' तत्परा । | 
कील गावे फिर इत्यती अष्सरा ॥ 
उरे सिद्ध जय लय जगन्ङ्गक्ते । 
` भेरवानंद्‌ जाषे हमे संगले ॥ &॥ 
तारक खन्द । | 
कहली रमणीय तृतीय कथा। मह मैरवनाथ की बुद्धि यथा॥ | 
शिज भूषलसज्जन कणं नकी। महिषासुरके वध बणंनकीऽ | 


ततीय अभ्याकव खमाप्त। 


चठुथ सव्याय | 


 - >> 
कवित्त । 


बोले ऋषि राजन्‌ ! सुरेश्वरीने दैत्यदल । . 
दल घल प्रवल मिलाय धूरमे दये ॥ 
सिदवादिनीने जब मारयो मरिवासुरका । 
लोक २ ङे शरशेष शोक.दूर होगये ॥ 
 इन्द्रादिकदेव मग्न पेमके पयोनिधिमे । 
` पूलकित हों गात गुण गायकं नये नये ॥ 
 मक्तमाग्यवद्धनीको मैरवकपरदनीको । 
यों मदिषमदनीको तुष्ट करते मये ॥ १ ॥ 
जाकी उथोतिसेती जगमरगत जगत्‌ आप दीखै । 1 
आव वरिपूरणं निखिल नर नार मं। | 





((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


क | 4 „9 अव क. ॐ _ = 1 १.३ 9 त क" * `" / 
ऋ, रः जि भ अ न क्च अजा == ~ = = = = = = = ~ ` = 














(श्ट)  चण्डी-चरि्र- ` 
ससि रै सकन सखुरष्टक्तिको खस जाकी । | 

मकि देत सक्ति खुक्ति मक्तिश्षी पुकारमभेः॥ 
जाको घूञजे खनक्र खनन्द्न सनालनस । । 

सिद्ध ये सरव सनी है वेद चारमे 

खी अचिकाको इम क्रं दं नथस्कार। ` 

सोह करो शत हमारे परवारमे' ॥ २॥ 
 @ सवेवा। | 
4 जाके अयित्य अनंत पमाचको प्रीभणव्र॑त वानत कैसे | , 
१ शेष सुरथ दिनेश न जानं मरे खुश्री चलुराननं चैसे ॥ 
चंडी सो इष्टके नष्ट करो तिनको न रै मय रशचक जसे । | 
¶ जर विश्वके पालनको करती रहो वुद्धि मनोरथ देसे ॥ ( 
1 ओीदखकृतीनके सञ्चनिमें रहै दुष्टोके मन्दिर मां हि अलन्ला | | 
। स्न .सगमं द्वा वुधोमें स॒बद्धि यही लं मयेकवि दन्ता 
† लज्बा लस कुलवंतोके कायसं तो विन जीव न समासत अच्छा | 
{ 'मैरव तोको प्रद्याम करं त्‌ जगल्वननी कर विश्वकी र्ता ॥ | 
॥ हम कैसे करर तेरे रूपः अर्चिल्यको वणेन बुद्धि समथ नही। | 
॥ असुर्तयकारीजातोमेपराक्रम सो जगतीमें न देख्योकदी॥। ॥ 
4 अस जेजे चरित्र सुरा ख्रयुद्धमें अद्भुत कीने.लखे सबही । 6. 
{ जगदवतु मैरबदासको शीघ्र सदाय करै जवही तवद्य ५ हि 
॥ निजघंशतेविश्वसरजोसरगरोसवतोमे लुदह्टी सबमेंखखसानी । । 
¢ गतिलेरी परे लै परं परमे परज्रद्यकी चेतन शक्ति घस्यानी। | 
¶ ज्रियणे गुणवत विधीश. गदाधर पावत ना बहुधा उरञ्मानी 
| पुन मेरवदासकोटे मनुक्रल तु शखच्तम थलकी श्रूल जवानी | 
। यज्ञो जाके उचारणमात्रते (तष्ट खदा खुरखंगति रो रहै । | 
भद्ध मध्य कडँ सगरे जन पिच्ोक्ी दिको कारणरजो है( 
स्वाहा स्वधा सोडेतेरो स्वरूप तुदी खदा सबको मनमोहै | 
५ जोजगदंघ जपे तुमको विख भैरव मक्तको माग्य मलोदैऽ 
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| ` चतुथे अध्याय । ( १६९ ) ¦ 





















| 1 देवजा मक्तकी सुक्को हेतु खचित्यम द त जाकोषताै ¦ 
| ॥ तुच्छं विषय चाड खख जती जिसकी शरणागत धार 


| † सो घनवय्ा तु ब्रह्यकीषियातुैषयशास्य्श्रुतिस्रतिगायं | 
` । + वही तीनहु बेदनकी रचना जिसको टुनिगावत श्रये चरयी। ई 
| | 1 नवद्या जटां लों पद्क्रमते षर चंग शोमित शब्दमहे,॥ | 
^ ॥ जिसके उपदेशं थज्ञ थै पुन .जीवोकी जीवन बात मई । | 
| ` १ तिद्लोकमें मरवदासको तं सुखदां हमने मनमनि बाहं ।| 
{ बेघाकी मेधां तुह शं मगे सव शास्तरोके सारकी जाननदहारी | 
॥ केवल दलं म दुस्तरसे छतिसिधुकी नाव उततरिनषारी ॥ | 
| { भीमधुखदनके ऽरमं वश वर्य किये तं सदां सुखकारी । | 
| [ गौरी त भैरवक्तो वरदा जिसको श्वदवोङ्ग धरे चिषुरासी ॥} 
। तवे दकमकी कांतितं कांतमयकके मंडलतं कमनीयसुखं । | 
| | शृदु-हास-धकाशको देख शिवे दिले भैरवदासके होत घुखं। | 












शवलौकं तिसे मरटिषासुरमे "मर कोययें कैसे. कियो कलखं । } 
9 उद्य व | 4 प वेधुविबसो मैरब मासत तेरो खलं सनधं || 

छरिलमृकदी चुगलोचने बाष्ट प्रलये समय जसो सूयरथं। | 
य्‌ न चघ्र वड़ो तिह देखलष्टी न मरो महिषासुर दुष्ट कथ | 
¢ कुपितांलक सिके दर्शनतें देवीमत न चै यमलोकः पथं । | 

शिवे त्‌ सदौ दिज सेरददासपै होहु प्रसम्न सुमाग्यकेश्चथं | 
थदा विता पुन शाचरुके वंशको ध्वंस करे सवसेती समर्थ) । 
| लख्यो हमने अवही अपने नयनो मनमें कैसे मानियें व्यथ | 
/ विनष्ट क्ियौ महिषासुर दु्टको सैन्य समेत करे थाः अनथ | ` 
१ तिहु लोकें नरन धन्य तेष तिनके धन घान्थ बध्‌ चरणी । | 
तिनके बहु घस्य सुभि सुपु फलो सकसा सनशी हरणी 

तिनके क्लमं कला विभला कल कीसिसो पूर रशी धरणो 
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॥। तेरी छ्रषातें मये सुक्कती नित धमेके कमं करं सव सादर । } 
५ तेरी कूषाते विमानमें बैठके स्वगेमें जायं कहीं म निरादर्‌॥ ` 
५ -बमैरव तेरी द्षातं शुनी पुन जीवनसुक्त किरं जिम बादर । ` 

। ` तीनष्टुस्तेक्ें त्‌ फलदा तेरे दीखं शिबे निज मक्तको आद्‌र। ! 
1 मवकी स्मृतिमाच्रतं मीति हरे तू शिवेश मं तव षरं [ 
1 : खुखमें उठ मेरव ध्यान धर ्षणमं घुट जाय जरा भरणं ॥ ( . 
1 यदुः द्रिद्रकी हारिणी दसरिको जिसकी गहियेशरणं। | 
॥ खवक्रो लख मीज रघ्यो करूणामृतमं तेरो चित्त शुषाकरष्व॥ | 
{ दरं इन कषटोंको जीधोंको पुष्टं करं त्रत मेरे लियोकरष्वाचै । | 
॥ इमाग्यसे दैत्य जये अव ये मी चिरं नरका करो मतपाष्‌ | 
। विशुद्धो युद्धमेमृत्युक्षोपायके स्वगंकोजाो मिर्ेखषतापे { 
| शिवे यद जानके मैरवमक्तके श्चोंका नाश करे खवच्यापे।| 





॥ दुत दैत्य ये शर्श्रसे होक पवित्र रहो सुरलोमें वि्लधरे॥ | 
| अदितोके विषय हितवुद्धि शिवे तृ हित खणकी मन्ते म टरं 

( भ्रमतो शितश लकी खङ्गी कांति युगान्तकी ज्यों बके बपला॥ | 

{ तिह देखत ही न भिचे दग दैत्थोके देखत ठाड़े न एक दका! ! ˆ 

{ तव आनन च॑द्रकलाचरको लख दुष्टोंकी शटि महं बिमला | 

¶ वह्‌ मैरवदासको इष्ट शिवे जिसे न लगे कलु भौर मला। | 


{ शुमरूप अनूप न एेसो कीं सव शोधत स्वग म्ीतदयें | 
१ सुरहीन पराक्रम भे जिनतै ते हते तव तुल्य को है लम । | 


1 सपो सय कनक युय 
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निजघ्ायुधसे जोह नै इनको इगररिमसे क्योनहिं जस्वकरे | 
न करे अम मैरवदास जे तेरे लुभ तो खम षरे से षरे । 





१ । 4 वि 
खथकी । ध घनत ॥ ^ न 
¢ , 
॥ ४ ४१६ । १५ 


५ ॥ ५ 
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दषक्तिकी ध्रलतिको शील हर तेरो दैत्योसे देव किये पकम । | 


करुणा करणी सुन भेरवदास शी रक्तक तु जल म थलमें। 
है उषमा न पराक्रमकी जिसको लस शत्रु मरं सव शोकमें | 
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न | 


| 1 ल " (२०). ौ । चण्डी -खरि्र- 
॥ जिनयेै त्‌ भरसन्न खद्ासे रिषे सव्र खोरतं भाप उदय करणी ` 


"क 
हि 
#॥ 


| 










वै | रब देवने यौ करवै स्तुति खगंके पुष्प लिये मर भोली 


"क 
2 त 
व < 
च ८ = ० ~ 
न क 
^ सा जाः जि त 
~~ ~ ----* रथ 





"वनन 


| दीनपे ठेखी कूपा किसकी जाके इद विषेरहं शलकी गोशते 
| सरव तेरीसी वरे वि खृति शिवे पुन तोसी ददी तिष्टत्येक्ें | 
| तोन ल्तेक लिथे रस तै घर चक्र चिशल गद्‌ असि हस्ले। 
| युद्धे दैस्येंका दद छो ड़ाय चलाय दिये सव र्दयः रसने 
( दुषकाजो करती न परामव तञ दिवम हस स्त्य कर डस्ले ! ! 
¶ मेरव भन्ते दूर क्रिये मय सो मुवेनेरवरी नित्य नमस्ते { 
| चक्रकी रसे खड्गकी धारसे चाष ठकोरसे घंटेकी घोरसे। { 
| .नैरव मक्तकी रनलाकरो शिवेश ल फिशयके चारह ओश्से | 
† तीनहंलोकमें सौम्य भयानक मूत्तिये तेरी रिरे वडीजोरसे ( 
 तूतिनतं इमको रण्डेले लख आपने अक्तिकटाक्तकी कोरसे\ { 
) दोहा । 
गदा खड्ग श लादि ये सिथे दाथ अश्र । 4 
तिन सव॑से रला भ रौर जहां लों शस्त्र ॥ १॥ 
सवया । 








। चंदनमें चसद चनसार ।दिये अङलेषन केशर चोली ॥| 
 ¶ दिव्य छुचि धूपसों धूपित शीतल संद्‌ खगीर कोली | 
भरी तिसो पूजन पेख शिवा करवेको सुखी छली उठ वोखी { 
“^ "क ` षहा । ॥ 
कहो दे वाच्ित सकल हो प्रसन्न बरदेत। | 
स्तुतिपूवेक पूजन कियो ध्रीतियुक्त भिस दहेत ॥९॥ । 
महिषासर अतिवीर तो हतो युद्धम आज । 
दयौर कठिन मोका कटा करहुं कौनखो का \;:२।, 
चापा । 
सुन सुर सकल सुधा खम घानी।वोले जय जगद्‌ ` चत 
-मगवतितें महिपासर भराति बलगसिल श्च रमार 
एकी वार क्रिया रण मांहीःशेव रलो कदु कारजे नादी \ 
यद्यपि दिथै हि वनं वरदाना।तो यद देहिन मागत आनः, 
70 रौ 


. + अ नर्य सकय सख रक र रर खक र करर ऊ | ९ 
2-0 31101 14151118 15611111, ।<(111.5116118. 01411260 0 66800011 ॥ 
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२२ ) {234 ~ ` ` चर्दी 
| | स्त स्मरण कर इस थल, रं लू चरम विपत्तिको तत्र॥ 
चनं जे सजल खनं वी टेरी।निमल वदनि पटं स्तुति तेरी 


लाच नित्यं घश्न्नं तथा हेएसुखसंपति धन चद्धि{यथाहो। ¦ 










भुजङ्कप्रयात खन्द । . 
सदा चमे विन्वकफे सौर्य अथां । 
करी जो खरोने प्रसन्ना समथा ॥ 
लथास्त्‌ वष्ां बोल षै अक्तराली। . ` 
गहे को लिरोधान शो मद्रकालसी ॥ १॥ 
शियाष्छे कल्यो भूव तोखों चरित्र । 
` सरसे लिया जन्स जैसे पविज्ं ॥ 
यही िंरवक्ी नित्य कल्याण-करणी । 
खमो ओर थाङी कथा पुख्य- वरणी ॥ २॥ 
नाराय खन्द । 
 चिशुम्य शास्म वुष्ट दैत्य माशवेके देतसै । 
दिवी समय धरयो स्वशप पार्वतीके देहस ॥ 
श्चिललोक श्टणाथं देवकाय कारिणी वथो । | १ 4 
त्रदाशती मई चरित्र स्मे सनो कं ठ या ॥ 
तारकः द्द्‌ । 

























¦ 4 | तुश्च अध्याय समाप्त । 

$ प 

| पश्च अध्याय 
नाराख छद्‌ । 


निश्‌ म्म श स्थ दैत्य दो नये हैं सोदरो पुरा) 
द्रहोत्छवी वहोश्यमी भटावली मटासुरा ॥ 
हरे लिस्णीकं यज्ञ माग इन्द्रहीन चीन कै ` 


~~ ~~~ -----, ---+- 
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पञ्चमथ्धघ्याय। ८२३). 


| यखय गवंसे लिये खराधिवपरर दीनदः ॥ -१ ॥ 
छुवेर वायु वषधर 
| इ के ली मं वै लये कर्यं खश्रस्तसे ४ 
प्रमे आर अ।र उञराग निजरा दिये} 
जये सयप्रकपिता निकास स्वभ {दिये ॥ २५ 
| गीतकः छदं । 
जव न्टराज्य मयो पराजय सके सुय ने सुध करी | | 
गति है हमारी सव॑दा अपराडिला दवनेरधरी ॥ | 
तिन दियो यह वरदाय हयको फीचि प्रक तत्लसं । | 
स्मरते हि संकट काटे करि त्तिः रद्य ॥ १॥ ॥ 
तिंखको स्रो जिसकी दष स परथद्धुष्व पादवं घलं 
यह कर अता खयं वहा गय अष" ररः ॥इनाचज्त | 
तदः जायवै सुर तट भिकट शकः पये भयभीतखे। 
पुन विष्णुमाया को लगे संतुष्ट कटय शतीत सखे॥२॥ 
 युजङ्खप्रथःत छन्श््‌ । ¦ 
`नमो देवि कल्याणि सारि दुर्गे । 
नमो धातत मद्रे सुखे िद्वपुर्भे \ 
खये त्वां सम्यो सदा मन्यमाना । 
 नतास्मो नतास्मो दयं सावघान्यः ॥ १॥ 
0 1: . र्न्द) 
नभो देवि नित्ये, क्रूपाद्रकच्ि। 
 भरादेवि धन्ये, त॒षाराहिकन्ये ॥ १॥ 
नभो गौरिश्ये, शिक पणपर्यै । 
 नमश्न्दरूप, पकाशस्वसूपे ॥ २ ॥ 
नमो लद्िमिबद्ध, ससिद्धरूभद्ध । 
नमो दुगार, नमः सवखि ॥ 
नमो विरवहेतो, जगत्छसञ्ुरलो । 
नमः कूम्पिचिरमे, सदानदधिरने ॥ ४॥ 
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५ (ग्य) 
नघः ख्यातिमाचरे, चिदाक्यरगाचर । 
 नम्दे धुघ्रवरणे शनंताकिकणे ५५५ 
वहत्छौभ्यसूत्तं, ताश ब धुते । 
~ नभो श्द्ररक्ते, णदहारू्रमर॥ ६ ॥ 
नधः संनिधि, जगतखप्रलिष्ठे । 
प्रक्कत्य निच्छव्ये, नमो विश्वकरस्य ॥ 6 
` नमस्ते २ नमस्ते २, पुनस्ते २ पुनस्ते ॥७॥ ?. 
भुजग प्रयात छष्द्‌ । | 
जिसे विष्णुभाया कदे" हँ जगत्‌ सें । 
उसै हम न्वे खव उसी की सगत्‌ सें ॥ 
उसी को कँ चेता विश्व माहीं । 
उस हेम नवं उख विना विश्व नाहीं ॥ ९ ॥ ! ` 
वही वुद्धि होक्े करे न्याय नेकी । नि 
उ हम नवं सो नवै हो विवेकी ॥ 
वहीं आप निद्रा है विश्रामरूपां +) 
उस हम न्वे जो नषे सो अनूपा ॥ २॥ 
बही है स्लुधा चदयको जो द है 
उसै हम ने जो नवे सो रहैहे॥ 
बही आप दाया कमी पास द्वके । ५. (५) 
खस हम नवे जो रहै पाख सवके ॥ ३ ॥ 
वही शक्ति है विश्व जिससे खड़ा है । 
 उसै हम नय उस बिना सव पड़ा हे ॥ 
बरही आष तेष्ला जगत्‌ का ्रघावे। 
उसै हमने जो वही हाथ श्चावे ॥ ४ ॥ 
वही शांतिं है विश्व फी जिससे वीते । 
उयै हम नवँ जो नवं सोहं जी 
वही जाति है मेद जिससै षड़ा दै । 
उसे हम नवं जो नवं सो वड़ा हे ॥ ४ ॥ 


~~ [रद कः ज भ कक 
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पञ्चपद्य्घ्याय॥ (२५) 


वही च्चाप लज्जा कुलो को कला हे । 
उस हम न्वे जो नवै सो मला रै ॥ 
बही शांति पेसी किसी से न अथो । 
उस हम नवै जो नवं हो समथा ।॥६॥ 
ची च्छप अद्धा इड सज्जनात्मा । 
उसे ह्न न्वे जो नवै हो महात्मा ॥ 
बहली कांति विश्व को अष मोद 
खख हेम नवे जो नित्य सोहै ॥ ७ ॥ 
बही चप लद्मी करे राजकाजा । 
उसं हम न्वे जो नवै होय राजा ॥ 
वही दै धृती कायका्ये यशोधा 
` उसे हम नवे होय योगीन्द्र योधा ॥ द ॥ ` 
वही ्ुतति हं जीवं जिखमें लभै हे । 1 
उस हम नवे जो नवं ते जै है ॥ 
बही है स्खती.जो गरो सेखनीरै। 
|*.-५4 उसे हम नवे जो नवै सो खुनी है ॥ ९ ॥ 
| : बही हे दधा धमं जिस सं चलैदहै॥ 
| ` क: उस हेम नव जो नवै सो फले 
शि हे जिख विना जीव रोवे ॥ - 
उस इस नवं जो नवे सुक्त होकै॥ १० ॥ 
वही पुष्टि जिस सं हुश्मा विश्व मोटा 
उखं हम न्वेहो हमारेन टो ॥ 
वही च्चाप माता लडाके मली हो। | 
उस्रं हेम नवे जो नवै. सो बली हो ॥ ११॥ | 
वही ज्रांति है र का ओौर मासै। | 
उसे हम नवे यो यधाषत्पकाषै 
बही जराप मेघा धरे शाख केते । 
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¶ (रदे) 
उस हम नयं रों सर्व जेते ॥ १२॥ 
बही व्याप्त देवी जई भूतवन्तीं । 
रहे इन्द्रियों में अरधिषान करती ॥ 
दश दारदी के किप दाथ ताले।. ` | 
उस हम नवं हों समी शक्तिवाले ॥..१३ ॥ ( 
वही विक्तरूपा चिदानद्‌ शक्ती । | 
किया विश्व को व्याप्य मोग सुनक्ि॥ 
न जानें वड़ा ओर उससे किसी को । 
उसै हम नवं हम हव हम लिसी को ॥१४॥ 
उसे ज्ञापनो मैरवानंद्‌ जेसा । 
` श्म मी शिवा सो लखो नित्य तैखा ॥ 
इने पूवं जिसने महादैत्य तच्र | 
तिसी को करं हम नमस्कार चरचर ॥ १५॥ 
। सवया॥ द 
॥ नसे वपु से वचनों सेनिये विषदा के समय शिदंशा | 
§ जिसको। स्मरते हि हरे सव संकट यँ शरणागत की | 
९ करुणा जिस को ॥ अव गर्वित दैत्यों के तेज सरे तापित 
( । त्रासे प्रणाम करे तिसको । वह ईश्वरी आय सहाय करे | 
¶ कवि मैरव नौर करै किसको ॥ १॥ ' 
॥ भुजग प्रयात छद्‌ ॥ 
सुनो मप हन्द्रादि केपुख्य गाढ५ _ 
` षदे" पे जहां स्तोत्र यों देव ठाद ॥ 
लगे सुरधुनी तीर करने वडाहे । म 
तहां स्नान को पावेती चाप दाहः ॥ १ ॥ 
खरो सै क्यो क्यों करो व्यथं सेवा । 
यहां कौनं जिसके पडो स्तोत्र देवा ॥ 
वहीं एक देवी उमादेहे मँ से। 
निकस क्षैलजा वै उटी योल एसे ॥ २॥ 
"रव रस क कक कमक 
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पर्च्चष्‌ अध्याय । 




























( २७ ) 


नाराच खद्‌ । | 
निश्यस्मने क्रिये परास्त युद्ध मँ परशस्तये। 
दिये निक्ाख श॒म्मने रदे कदूनवस्तुये॥ 
सुभे अपार कष्ट मं विचार के परागती । 
करे समस्त देव ये मम स्तवं यथासती ॥ १॥ 
शिवा शरीर कोशतें हह जो विके नहं । | 
तमी से लोक लोक में प्रसिद्ध कौशिकी भह ॥ २॥ | 
प्रकाश कोशिकीको देह में ` सशलबालिका । 0 
खुद्कष्णवणं होयकै कहाई आप कालिका ॥२ ॥ 
ठविसी समय अतीव रम्य रूप धार अषिका 
महे महामनोहरा विधुषमा वलांविका ॥ 
गये विलोक दैत्य दो शिवा विराजै रही । 
समत्य चंड भृड ने निशुम्न शुम्म को कटी ॥३॥ 
अये नहं नितंविनी ली हशंम एकली । 
नत्‌ वहां श्भा इडं यदी उदार वेकली ॥ 
प्नोज्ञ खग्धायोवना अनन्यरूपशालिनी 1 | 
न ता समान दृसरी लखी विशालमाखिनी ॥ ४॥ 
| में सुरी न आसुरी न किन्नरी नरी । 
म पन्नगी शची रची भली विरंचिने करी ॥ 
महामनोरमांग नंददासर मास दामिनी । | 
चखिथों विषं खरत्न है दिषिे गयंदगाभिनी ॥ ५\॥ 
दिगंत की प्रकाशिका जिलोक मोहिनी घनी । 
प्रकाशती दिभाद्वि को रिरे मदापरमासनी ॥ 
हृदय विचार लेह छांडिकै समस्त कायं त्‌ । 
यया वने तथा संगाव चाज दैत्यराज त ॥ ६ ॥ 
तोरकसरूद॥ 
जव मं मति रत्न खये जितने । ` 


पी रच ्् 
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| ( २८.) चण्दी -चरितर- 


तव मन्दिर मदि रद तितने ॥ 
हय हंसत ह घुडखाल बंधे । 
गरज वर वारण वार सघ ॥ १ ॥ 


धर छीन लिया दिवघोरक तै । 


गजरत्न तथा मटकोटक तं ॥ 
थरषावन नन्दन के बल भें। 
+ शुरपादप पाड़ लियो षलर्भं॥२॥ 
विधि का मनि रत्न विमान बना । 
युगदंस लगे शुम शोमस्र्ना ॥ 
धर धाय कुबेर कियो कर में। 


वह पुष्पकः स्याय धस्थो चर भे २५ 


वरं घर्तं उपाड फिया वितथ । 
 थेरपा अपना वनं चंच्ररथं ॥ 
अलका नगरी अवगाहनकी । 
निषि दीन लङ नरवाहनकी ॥ ॐ ॥ 


नित नूतन पकजपाल खरी । ` ` 


विजयवद्‌ दिन्य सुगन्धमरी॥ ` 
वचकौ वहु रत्न रची विधिने । 


करदी तवः.मेट पयोनिषि ने ॥ ५॥. 
यह दत्र विराजत रत्नमहा। 


घननाचक से डर डार गरा ॥ 
शिर ऊवर पआरातपवचन को | 

रयै चरमं नितं कंचन को ॥ ६ ॥ 
रथ था यह पूवंपितापह कं । 

हरिसे अव च्चाप लिया गहके ॥ 
यह शक्ति करी कर म॑ तब से । 


रण में तज मत्यु मजा जव से ॥ ७ ॥ 


«~ ज जच्छ रकस सख र च्छद खक -रो चकु चक रम 
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 सलिलाधिषं पाश मरथों धरके । 
बह साथ रहै तव सोदर के ॥ 
भणि जे रत्नाकर के थल के । 
चरमाहिं निंशमस्म महाक के ॥.८ ॥ 
युग वख्रलिये निजश्मगमते। 
. अतिनिमेल वंहिखमागभं ते ॥ 
दितिजेन््र जहां लग रत्न भेये । 
हठ से अपनी अपनाय लये ॥ 8 ॥. 
सव रत्नशिरोषणि सो ललनां। ` 
बल ना तुकमें कि नीं कलना ॥ 
जिसके वहं साथ मह पंलनां । 
/ कलु जीवन को फल ना ॥ १० ॥ 
खग्विणीखद्‌।  . - 
चङ की सुखडकी बातये ये खनी। 
शल्यनैता समय हव्य वोलो सुनी ॥ 
दूत सुग्रीव नामा मरा नीति सों, 
 अंविक्ा पाख भेजा बड़ी प्रीति सों।॥ १॥ 
4 कामिनी भिनी को क्हो दृतयों जायके। 
१] पात त मेरी बडी!चित्त भं लायके ॥ 
वद्धिः खे रं एेखा करो खवेथां । 
दौड के हषंती साथ आवै यथा ॥ २॥ 
शम्म के पाखंसे दूतं खाया वहां 
शेलकश्युगपेसो शिवा थी. जहां ॥ 
देष्ठते ही कही साधु री साधु री। 
दिव्य वाणी भदाक्षोमला माधुरी ॥ ३ 
| गगोदक छद्‌ । | 
देषि मै शुस्म दैत्येन्द्र का दूत ह, 
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१ (2) चर्डी-चखि- 


| पास वैरे पठाया सुनोनेमस \। 
¦ बाग्यतेरा बड़ा लोक्लोकेश ने, ` 
काञ्च की वातत तोसों की च्रेणखु ॥. 
कोनसो जोव लाक्तै न चक्कर, 
कीत आगे लगे चन्द्रमा वुरखरा) 
देवता खयं जलिखमे लिये जीतिदैः 
राज बेलोक्य यें कौन दहै दूसरा ॥ १॥ 
जीतिक्ते यक्त गन्धेवं विद्याधरो; `` : = 
„` छो शिया वर्य चेरे सये नाग मी।- - ` 
स्वगदंलो दिया देवतों ने खभ 
न्व्‌ उच्चैःश्रवा यज्ञ के साग `सी ॥ 
सख्य जे रत्न ते भँ लिये लोक में 
शासना को न कोह कं रोकता ; 
| काभिनीरज्ञ त्‌ मी तां चाहिये | 
|. मे जहां सवरत्नानि को मोक्ता ॥ २ ॥ 
॥ तादक्‌ इद्‌ । 9 4 0 | 
सुश्वदे निजवंधु सहोदर को, खुकको जज या मम | 
| सोदर क्ते ¦ रख पायन माहि तिह पुरकी । प्रता नर । 
॥ नाग सराख्र की ॥ १॥ तव आय पुराद्रत पुण्य फला। | 
| उअवना खसश्व जे सच साति मला । भणिरित्न खमी करले ? 
| कर्थं + जितने दिकिजाधिष के धर्मे. ॥ २ ॥ इतनी { 
| सुरेश्वर >े वरनी । करनी दितकी चिच्च भं धरनी ॥ | 
| खन वोल उदी यदी हरनी । मनम खुदकाय जग- ( 
` ज्ञननी ॥३॥ खमन चन्म नियम्य खली अतिदें। अवतो 
तिद्ध लोकन के पति हँ । तिनके कल कीरति चाय रही । 
यह तं कद्ध दूत शवा न की ॥ ४ ॥ पर क्या करिये व 
लौ ब हले । एक्‌ उथर क्षिया प्रण॒ में पिल ॥ तिहु काल 
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पञ्चम्‌ अध्याय्‌. (३१ ) 


सहे सति की जडता ॥ तिख कारण तँ पग ना पड़ता १५ 
रकैः रण जे। खुभाकोः अरे । घरक अपने कर मे करलते। | 
इतने यल विक्रम का कल्तो।रणयं छथ दः वदै चती ६ | 
| पुन शुञ्न निश्स्म खन्न बली | तलिन स्तं डदै यह 
। यःत मली ॥ उठ एक हिमाचललं व्ल | रण अओ 
| सहि जीत सजा गदतो । ७ ॥. + | 
| ॑ सण्डिश्ो खद । व 
| चिका को प्रतिज्ञा खनी दृतमे । रावि जानी वहीं | 
॥ देत्य केऽपुत ने ॥ काय में विघ्न को देच्वक्रे चःवला। बोल | 
| पेसे उठा वंश का ष्ावला।१॥ देवि एतय घा गकंक्यों [ ` 
त्‌ करै 1 हटली वात मोसों सती उच्वरौ कौनसो शुर ( 
| ठेस अच्ङ्ारमें। जाकर शम्यं से चुद्ध संसार भ।२॥ ` 
दैत्यराजेन्द्रके जातकी तो का । च्रौरं हैँ शुल्जक्ते मत्यं | ` 
कोटों महा 1) देखते हौ जिन्ह देव माने बली । 
कामिनी त्‌ करेगी कटा एकली ॥ ३ ॥ दैत्य शुम्मादि | 
सेती मरे गोकमं । देव इन्द्रादि भ्जे द्रिं लेक 
मर॥ शद्धि तोको महीं च्या हइ बुद्धि को। तच्च ॥ 
| केसे श्‌.भे जायगी युद्ध को ॥ ४ ॥ साथ मेरे चकते | 
तोबडा मागरी।अौरजात्‌ हृदयमें क्रं दागसै॥ | 
आय कै दैत्य कैसे तुभे खायंगे । षा पकड खेचके ऊेश । 
 लेख्ायंगे ॥ ५॥ अंविका ने कहा प्रव॑ते पापदहेँ।श्‌ स्म | 
॥ नीश्स्न दोनों बली यापदं ।॥ ता खय वात मोकोन । 
जानी परी । क्या करू मं प्रतिक्ला करो स्से कशी ॥ ६ ॥ | 
यो कहा होत दै यां रथा वाद्‌ से । जाय इृ्लान्त क्यों ना | 
करै आादिंसे ॥ पूवं मेरी परतिन्ञा हृदय भे धरो । शोचक्ै | 
श्मकोयोग्य ोसोकरो॥७॥ पञ्चमी दूतसंवाद्‌ | 
{ नामी कथां । सो कदी सैरवानन्द्‌ न थी थथा ॥ जो पड | 
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(३२) चण्डी-चरित्र- 





~ न 4 द क 


॥ दौ वरस्न्ना श्चिवा ता क्ली । यों बड कठ की षद्यरन्ावली 
1 पञ्चस्र अव्याय समाछ्च । 
घट अव्यय 
| पद्धती खद्‌ । 
ऋषि कहें शिवा की सरल बात । 
सन मयो दूत संतनत गात॥ 
तहं कथा आय वरी अश ष । 
जदहे।समट् श्‌ म्मथा दितिसतेश्च॥ १॥ 
चवरववन श्‌ स्ख सनै अनिष्ट। 
अरगया कोध में अतिबल ॥ 
दिग लख्यां धृञ्चलोचन सरारि। 
यह करी वात तासों पुकारि॥२॥ 
वह मली माधिनी सरी गवं | 
` जिन गणे दैत्य तण तुरस्य सवं ॥ 
 सजकै खमस्त निजस्तैन्य धाव । 
गह केश साथ ले शीच आव ॥३॥ 
चर्‌ जो सरेन्द्र गन्धव चक्च। ` ` 
 दृदृकन्त होय कर करं पन्त ॥ | 
तिह मार ुद्गरों वारवार। ममि 1: 
पहिले षटाहये यमद्वार ॥४॥ ` 
सन वचन श्‌ म्म च्छो किया तुष्ट । 
उठ समामध्य धृष्राच्त इष्ट ॥ 
निज खन्य साथ सवं लिया बोल) 
तव लगे च्रावने दैत्य गोल्ल ॥ ५॥ 
कर खड्ग चमं शित चक्र चाप । 
शर शल शक्कि गद उठे वाप॥ 
द्रच कटार तोमरा विशाल । 
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` च्छु अध्याय । < 1 @ शो 4 


५ खुशल मुद्गरे भिद्पाल ॥ ६ ॥ | . 
पुन पटे पाश बड्क गद्‌ पाण । 
-परहरे सवणलघय तलुच्ाए । 
खज खुनट युद्ध के विविध ठाठ॥ 
चद्‌ चलते दत्य हञ्जार खाठ॥ ७ ॥ 
जब लगे दौड़ने दंत्य.शुर । 
उड़ गगनगाभिनी महै धुर । 
इमि धाय घाय आये तुरन्त ॥ ` 
| जिम आध मेध के वेगवत ॥ 2 ॥ 
हिभवत शल की विपुलष्ष्टि। 
` तह ली अविका दर इद्ि॥ 
लख धूघनेत्र वोल्यो कुकोय । 
॥ 3 पास श्‌म के क्यों न जायं ॥ £ ॥ 
सुन यां शेलमें कोन खभ्य | 
मत करै व्यथं यौवन अलस्यः॥ 
वह शख दैत्य राजाधिराज। ` 
चलकै प्रसन्न कर ताह माज ॥ १० ॥ 
` नदि पकड़ केश लेजाङं तोहि । 
फिर दयामाव आवे न भोहि ॥ 
वहु कहो दुष्ट ने मान मान । | 
कलु करी अविकाने न कान ॥ ११॥ 
जर कोप सेन्य से निक्स श्ाप। 
जव गयो दौड कै निकर पाप॥ 
कर उटी शक्ति इकार माच। | 
जर मये मस्म धूत्राक्लगात्र ॥ १२॥ 
तिह काल शैत्य सव रहे हेर। 
। $ धुश्राक् होगया भस्म ठेर ॥ 
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| निज दत्यनाथ का देख स्त । 
 नरगयो खन्द रिख वें खस्षसत।॥ १३॥ 
इक छार धाय क्र सार जर्‌ . ~ 
सब लगे ववने दैत्य सार ॥ 
शर श्त चक्र आयुध खनेक। 
मिल पतिर मेचसे एकः एकः ॥ १४ ॥ 
इमि शश वषेते लखे पाप । 
कर सरिति भखलाच्छर चवाष॥ 


शर इने शिवा ने जोड जोड ॥ 
व्रत गये चमं अरिमसम लोड ॥ १५॥ 


गिरषड़े दत्य उर पड प्ट । 
# वह रही रक्तकीवुद्‌ छूट ॥ 
पुनि निशित शक्ति की करी चोट । 
| अरि ये पेट कट लोट पोट ॥ १६ ॥ 
गह कर कुठार भन की उयंग। 
फिर किये शच्चुगण्‌ अंग-खंग॥ ` ` 


मतिं करसिन कंठ कांटे करोल ` 
पुनि दिये भाड कड कडं कपाल ॥ १७ ॥ 
भुजसरूल ओद्‌ करकिये डु्ड | | 


लुढ पड़ रुड' विनतुर्ड घु ड ॥ 
कितने काय धर पड़ डंड | 
रगये रक्त के स्तूभि क्‌.ड ॥ १८॥ 
तव सिमर दत्य जिसि अरूण अञ्द्‌ । 
भित्र किया किलकिलाकार शब्द्‌ ॥ 
धुनि सुनी सिह ने उव्यो गजं । 
डगमगी भसि अरि गये लजं ॥ १६ ॥ 
 धुतकेश्च पुच्छ शोभी अनंत । 
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षष्ठ ध्याय | (३१५ ) 


~~~ -- = ~ => 


घुख वाथ चाथ दिकराल दंत॥ ` 
उठ टि ति.-दंल्थ खट लिथे दाच । 

कर्‌ दिथे ङ्ड सिर चाव चाव।॥ २०॥ 
जिन से स्छ्शायं दी एक धौलिं | 

, बुद्‌ पड़ दुष्ट उङ्गये शी लि । 

ड़ भ्ड नखाय से फाड़ वन्नं ॥ 

खव लिये जाद से काढ ममं ॥ २१॥ 
धर दिये डाल नीचे निक्रुष्ट। ` 

खव ती उध॑ड व्ली चष्ट ॥ 
 फितने विरुद्ध धं पकड़ नाड । 

ली जडससेत धड से उखाड ॥ २२॥ 
लगतेह नाय उर हाड मांस । 

फूटगये पेट द्ुट गये सांस ॥ 
घट तोड तोड कै दंत जाद । 

सव रुधिर पीशगया जीम काट ॥ २३ ॥ 

. खद्‌ । > 

लड़ दत्य जेते, गया खाचतेते । =. ` 

लिये दाव जेजे, तदार भेजे ॥ १॥ 
किते दैत्य तोड़े; मये पांव खोड । 

रहा शुद्ध नादी, गिरे युद्ध माहीं ॥ २॥ 
लस सिह पेखा, महाश्रल जैसा । 

रहा ना निसेधा, मरे दत्य योधा॥ ३॥ 
किते दैत्य तक्ला, फटे पेरङ्कत्ता । 

कटे नाक कामो, रहे सोय लानो ॥ ४ ॥ 
फिरं सिह दौडा, हया सैन्य चौडा 1 

- . खुली भांख जामे, सये सीत मागे ॥ ५॥ 

स्छलो घाव चूल्हे, गये टट कल्हे। = ` 


= छं नल व ऊक न्छजयेन्क कक पीपी 0 `, ख । 
+ 80 कष ४ 
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। 
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रहे आह हीमे, मरे राहहीमें॥६॥ ` । 


वचे दैत्य दोये, करे पापजोधे।- ` 

विना नाकवारे, नखों के विदारे ॥ ७॥ 
धुनं सखुरुड भाथा, कटी जाय गाथा । र 

ड़ तच्च जेती, समी श्‌ न स्ली॥द॥ 
सुरारे खुरारे, खमामेंपुकारे। | 

भरे देव्य हारे, जां लों हमारे ॥ € ॥ 
खुधूघ्राक नामा, गया यत्र नामा । 


` रघो का धित्ासी, मया मस्मराशी ॥ १०॥ | 


सुनोश्‌मने ज्यां, मह युद्ध मं ज्यों । 
गया होय. होला, समाम्य बोला ॥ ११ ॥ 
भुजगप्रयात छव्‌ । 
छ्मरे चंडरे मु ड वटे कर्हारे। 
मया मस्म धूञ्चात्त वं देत्य भारे ॥ 
बी से बडी साथ सेना सखजाचओ्ो । 
रहै नाक जेसे तहां शीघ्र जायो ॥ १.॥ 
पकड लीजियो जीवती कामिनीकोो। 
फिर दोघ देती हहं दामिनी को ॥ 
चहां वांधके ल्यावनेमं भलीहो। 


धरो सिह को धाय तुम मी बली हो ॥ २॥ ` 
गहा जाय ना युद्ध मं जो गारी । 


लखो सर्वथा शर संग्रासकारी॥ 
समी होयके इकवले शस्त्र . कोजो। 
शिवासिह को तो बहीं भारदीजो ॥ ३॥ 


गहो केशं या वांध ही कै मरो को। 


यहां ल्योहयो शीघ्र मोप अरो को ॥ 





ले रैत्यपत्नी भिरै शोक ्चंडा । 
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खुशी होर्थगी जो महं बालरंडा ॥ ° ॥ 
मया मस्म धरुमाक्त सेना नी नी । 

कथा थी यथा सो इङ एं षष्टी ॥ 
सुनावै सुने सर्वानन्द याको | 

शिवा हषं कै देत खंपत्ति ताको ॥ ५॥ 


== @ रिं 


सप्रम अन्याय 





। ॥ सुञ्गप्रयात खट्‌ ॥ 
सुमेधा करै देत्य दैत्येन्द्र जते। | 
। रहे थे बड़ गव भें पूर तेते॥ | 
` समामे सनीशंज की उग्र आन्ञा। | 
उठे. शस्त्र लेले न थे मदमाग्या। १॥ 
पदाती रथी साजके दत्यनाहा। | 
गजाखूढ फेते किंते अश्ववाहा ॥ । 
महामेच कैसे चले वायुत्‌ डा | 
व्यस्‌ के इएञ्ग्रणी चंडम्‌.डा॥२॥ | | 
चतुद्धौ चमु के पदन्याससेती । | 
किधों स्वग को भु उडी धूर एती ॥ | 
` बडी चोरती शच बिद्युच्खुखासी । - | 
गई दौडकै दैत्यसेना घटासी ॥ ३॥ 
तुषाराद्रि का स्वणं का श्य ठेसखा । | 
` च्रमासेरह्ा व्याम का स्पश जेसा।॥ (4 
लखी अंबिका तन्न देख तमाशा । ६ 
| 
| 
| 





( ची सिह षै यों हँसे संदहांसा ॥ ४॥ 
4 तिक्षै दूर से देखकषे दैत्य गादे । ` 
| मरे रोष भं कोष से खड्ग कदे ॥ "ह 0 


न्दर ---- .- 
~ - 
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 घलुच चै धरे बाल खन्निद्धं घाये । 
शिवा बे लखे ;पाष के वाप सखाये। ५॥ 














||; 4. नगचासर खद्‌ ॥ 
६ किक खुरारिं सैन्य के विलेक्ति कोष में मसी । 
६ तद्‌ खंद्विवने नव्लददटप्या धरो ॥ 
५. लवी ललाटवदि्ा सङ्कट यापली नहे। 
4. अिश्लललाललोचना कशल कालिका महे ॥ १ ॥ 
उठी सपाश खड्ग ले इग द्रचसं वासिनी ॥ 
दिष्युद्कयांखसीवष्का अश षड्षनाशिनी । ` 
घरों सजुष्यपजर दृष डमालनंडिता ॥ 
चली मरी विख को खमस्तयुद्धपर्डिला ॥ २ ॥ 
अनतं दत जाह ङी विदीखंवक्छथदरम्‌ । 
ससे कि नील श्षेल की खुली विशाल कंद्रम्‌ ॥ 
दराल जीय काद्‌ इुदजाल क्छ कटटरूरती । 
| महं तद्‌ निनादं से दशो दि्गंल पूरती ॥ ३ 
॥ कड्क फर्पाललालिनी सुखोलकै दगंचलां 1 
पडी अखण्ड वेग सखे यथा प्रचरड चश्चला ॥ 
द्मा चपटट चौड कीच भेंरदहा न चोट को) 
किया रणांगणएाथं लोट पोट दैत्यकोट को ॥ ४॥ 
खम के खसूहदुदेत्यदेरदेरकै। 
दिये खवाय फास पांस पाश में कटेरकै॥ 
ये विश्युड खंड खंड खंड खड्गधारसं । 
मरे अनेक रक्तकुण्ड मेदनसगारस॥५॥ | 
विश्चालं खड्ग हस्व मं यथा करालदाभिनी। 
लस अनंत कोप की सषु रद्र भामिनी ॥ 
| किरं अमवद्‌ भीचसी चसूखभोव बतंली । 
 । (नयन कभ 
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वः > „क ह ष @ क्क / दु, ऽ 3 १४ । 
ॐ ) सप्तम श्ध्य{य। ( ६& ) | प । 


रधम कमराधि के खसे यमे कतली ६ ॥ 
समेल चखासपाख के सजे सररिखाथम्‌। 
धरे धराधर्रेद्र से गयंदक्द्‌ इाथ यं 
खशर खाच्हशयष्टी पिनद्ध रज स्शालके। 
करी न वेर देश्खे लखे लखे न आजके।। ७ ५ 
ससारथी रथी महारथी समेतत युद्ध मं । 
रथ खघाजजि बदण लगी शिवा विरुद्ध सें ॥ 
विशाल कालपाण सी इडा पसर तच्तणं | 
सकेर दैत्यसैन्य छो किया खजस्त मक्तणं ॥ ८ ॥ 
` श्रमं मङामदासरेद्र जम की लपट्यं , 
छए.क्पाल चण दंत जाढ की पेट भें \ 
कुढे सुखांतरांल में षट्‌ यथा अथवंणं | 
घुले भिज्ते परस्परं मये खशख्छवर्वरं ॥ € ॥ ` 
अकालकाल कालिक्ता का देख दैत्य वावले। ` 
महामदाख शख कै सिरं प्रहार ताकसे ॥ 
शिवान तीत्रदंत से मये ब्रह आवते। 
` किये समाक्च न्च चाप धाथ धाथ धावते ॥ १० ॥ | 
क ` षित्त । 
केतं. के पकड केल पटे शिलातल पै} ` 
केतो के मरोड़ तोड़ डासे नल घञन्त 
केते गहे चाव फते पांव तलै दिये दाद । 
पंशुली समेत खुलगये वंध कर्ते ॥ 
केते शिर मोड़ नरपन्षरते दौड दौड । 
| मारे ठड़ ड़ देखें वत्य मट तटक्षे | ` 
` खंड खंड खड्ग से सुषुर्ड षुण्डमालिनीने। ` | 
| भड़ दे उड़ाय दिये जेसे बा नटके॥ १} ॥ ` 
चर ज छ रखकर ऊ ख रखकर च्छ रुक. 
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| (४० )  चण्डी-चरित्र- त ~ 
| | नाराच खद्‌ । 
| 


| त्क मै परलय दिया सनस्त सन्य इष्टका । ` 
॥  . खस्वा खध्यण्ड चण्डने ववा न एक खउद्का॥ 
विष्ण खः के छुञुद्धि दौड़के गये ल्ह । 
| {्तिदङ्करी सिच्छा वनी खयङ्करी पित जा \ १॥. 
अश्तेड दुषव्षिणी का घर्षणे प्रवता । 
चला असंद संदबुद्धि वाणव्रष्टि वषेता॥ 
लष्वै -वयानशालिषी करी न चित्त आतुरी।! ` 
| लगा दिखावने प्रचण्ड चंड चापचातुरी॥ २॥ 
| . यथा यथा लगा दि चंड पूरणं शरावली। 
करै तथा तथा हि मुण्ड चन्तथष्टि तावली ॥ 
ग्रसे शिवा नै खण्ड चकत चंड के पृषोदरे । | 
लसे सहखरर्मि से धे चनें घनोद्रे ॥ ३ ॥. 
जिये प्रसक्त चक्र वाव घवच्रदंत जाढकी । 
मनो रही निकाल जीम दामिनी ्रसाढड की॥ 
अगाध कुर्डसा फलाय तुण्ड धृघ्रमदिनी। 
हेसी मदहाटृहासती पको पमे कपर्दिनी ॥ ॐ ॥ 
| कटुका खन्व्‌ ..*. 
| दसी कड़ककर कालिका शच्रुसंदारिषी धायकै हट 
| को जायलीया । उद्टीं पकड़के केश उस चख्डके सुर्डक्रौ (| 
| खड्ग खं खश्डकै पृथक्‌ कीया ॥ सखा चंडका रुंड लोट 
पड़ा देखक्षै खड दौड़ा वड़ा वाय हीया । लखा शां भवीने 
। तिस एकः दां वार । खद्वांग स मारके डारदीया ॥१॥ 
। अजे चंडी खुडकी लोको देखकै शेवजे ये रहे. 
दैत्य तुच्छा । खड़ा एक ना युद्ध मं दुष्ट केते पड़े कटे | 
` कोटो फटे पेट छु ॥ लिहौ चरडका खुर्ड अर्‌ खुरडकोा | 
हाथमे मक्तके दुःख दारिद्हरिषी । बड़ 'दासमें आयक ||| 
चंडिका सों कटै कालिका मातत कल्याणकरिणी ॥२॥ 
1110000 
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स्प अध्याय । 





॥ नगस्वरूापयणा इन्द्‌ ॥ 
प्रसन्न दोह चडिके प्रचंड च॑डसुडये। 
करिये मँ मैट रक्त के मरे अनेक कुड ये॥ 
पश्य निशम्म शम्भ की करो खखन्य चुणता | 









॥ कविन्त ॥ 
देख चंड भर्ड ह्व को खंडिका प्रसन्न महे मरे रक्त ॥ 
कुड गये दैत्य दु भरे । लङ सेड भान सन्तान किया 
| कालिका का बोली महामयुर वचन हित सरके॥ पाख 
| मेरे लाहदै मरोंको जिस कारणते द्र कयि देबोंके( 

| द्‌रिद्‌ दुःख धरके । मैरव जो तोहि पञ सिद्ध सब होय 

¶ हो जगत्‌ में परसिद्ध लु चासंडा नाम करके ॥२॥. 
प :  : ॥ नगस्वरूषिणीख्द्‌॥ | 

शिवान वरड सर्डको, वधा विद्धे यथां । 














की दै मैरवाख्यने, पठे पवित्र पर हो । 






। ॥ ख ॥ + 
न तम ध्याय समाप्त + 






श॒ स्म कहा करता मया, सुन बोले ऋषिराज ॥ 
खद । 
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समस्त युद्ध यज्ञ की तुही करेगी प्रणंता ॥२३॥ ( ` धी 


चै ~ > कज 
" कार च - 


मर मदा मनोनज्ञ-पण, सप्तमी कथा तथा ।॥ | { ५ 


खन सदा रहै खुरी, दरिद्र दुःखदूरहो॥ १॥ | ॥. 


‰ ~ ---> 


पषटप अध्याय अ 

रौ क ३ # ४, । यि कका--2, ` -- | | | पि । ४ त र ४ 
1. । अ + 4 
¢ ||. 4 १.१५ ॥ 
चंर्डघुर्डः जव भर गए,तदनन्तर निज काज | ¢ 

| 


== 
त 
॥ 
+ 
॥ 
कथ 
=. 
1 अत्थ 
3 ~ >> कि = 


मरे चण्ड मुण्डा, भरे रक्त कुरुडा । 0 
1 | प्रलकीसि मना, भडे नष्ट सेना ॥ १,॥ 0... | 
. १ + 1. 
+ खनत सुर्य जङ्का) इया सोच जड्व्छा॥ ` # ` 1 
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क (देर्‌): ` ` चेएटीो-चरिच- 


यः कोप दही के.वश्यीुत्त नीके ॥ २॥ 
| उञ वौल रेखे, वच्य दैत्य जैसे । 
| _ ` करो काज तैसे, रहे नाक जैसे ।॥ ३ ॥ 
| समे वासना हे, यदी शाखना ई । 
जटा ला दुरारी, धरा-व्योययारी ॥ ४॥ 
धन॒वोणएबोघी, गङ्खङ्घयाधी । 
सिये शश नाना, चलो सावधाना ॥ ५ ॥ 
 ॥ सवैया ॥ { 
| -ऋासीके छाखी हो सेनापती चुज,आखापनो पनी सेना | 
| सजावो । कम्वु्मोकी बो चौरासी कोटि बीर्योकी पचास ॥ 
५ बोल चठावो ॥ धृष्रोकी सौ ध्वजिनी काल्िकेयक कालिक ॥ 
| दोहद्‌ मौय बुलावो । दत्योकी जात जहां लग है सव ॥ 
¶ लेकर संग अमी चद्‌ धावो॥ 
। द्‌ | ॑ 
करक यह शासन शुञ्म चला, जिखके वश्च थी जगती | 
4 सक्षला ॥ १ ॥ खसो शुनके जवला जबत्वा, बहु दैत्य | 
| अले खवला सखवला ॥ २॥ खड खां चतुरंग चख स्वलकी, | 
जिमि सिधुतरंग उदी जलकी । मनकी गतिसौ जिनके | 
बलकी, पहूचे सव योर हिमाचलश्री॥२॥ 
| ॥ सवया ॥ | 
॥ शम्भकी।सेनाको देख नवङ्कर चणिडिकाने टक चाष | 
ब रक्तोरा ॥ ज्याधुनवरि ध्वनिसे धरणी नगनान्तर प्र दियो | 
॥ खब खओओरा । देवीका सिह दडकः उठा वनसा पुन अग्वि- ( 
॥ काका घण्टाधोरा । रव नक्तोंके नाम्य जमे सखबद्‌ त्य 
मये बधिरे छन श्णेरा ॥ १॥ मानक तीनहु शब्द्‌ सथङ्र [ 
दैट्योके लागे दिये चन टटन । सिन्धुखा जनन वायवे 
| कारी लगौ किल्कारनः प्रालघशूटन ॥ खुराक शरक बटे | 
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षष्ठ अध्याय |. (० 1 


| तुरश्षम कान लगे खथ से पुटम्‌ । ` शुर्म लगा सुन | ५ 
॥ कै शिर क्न आप दी चापरं घूटसो बु ॥२॥ चारह 
श्ञ्व्‌ विला विदिशां थाक दायरे शदः कवं । # ` 
. द सेनाकी बुद्धि गह खनके तब मैरव देव लभे सखव इषंण ॥ | 
करसे देष हिमा चलको घुन घायकतै गुञ्मके शुर अमषंण । 
4 देधीके लीके सिके सन्बुख मेघते वाणलगे बह वबेण१ 
4 या लें जनन्तर खात देवोके देषो लै देरी उठी मन नाहे । | 
| तैे ही वाहन शूष वचर सशखर पराक्रम बेदोने गाइ ॥ | 
दष्टो के नारदे कवरण मैरव भत्तो पालनको चरवाहः । | 
कोट श्तं को संभ. किमे रण देखुन चर्डीके | ` ` 
खंनिषि ्ाहहे।॥४॥ ` | 





| न~~ न ज ज 


वित्त | 
, कासम-विमान बतुरानन-क्छा मन जान, 
हंसल लगे जामे तामं वेदी सहाराणी है ॥ 
कगटसव्र, अलमाल नक्त रच्पाल वाके, 
करफे कमर्डलको पानी ही करपाणी डे ॥ 
जती चेवषाणी जाके सुखकरी ` कानी, _ ` 
"जिन जानी. विप्र भैरव सो देव अगवानी है ॥ 
ज्ञे जख दण्ड शीघ चारिडकाके पास आद, 
` ब्रर्माजी की शक्ति लाके नाम च्लाणी है ॥ १॥ 
मेल कियै-शिव श्राप बल षे सवार होय, 
हाथमे त्रिशुलं से. भटिति उठि. धा दै ॥ 
पङ अङ भुव अुजञकं विराजमान, 
शारपे खुधाथरकी सेष्वा ल्व पाड हैः ॥ 
मेरथ मगतके दरिदि-इुःख-मोचनी, 
` भिखोखनीकी जो कुक परम परधुताहेहै॥ 
"रिदा युखयल्च देखवेको आष जो, ` ` ॥ 


जन्जस्ककन्लारन्रन्कड कफर जकनयर्वपन्क् 
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|: ^. चणएडी-चरित्र- 

` 4------------ 

 ¶ महेश्वरफीशक्ति सो पषेश्वरी काह रै॥२॥ 
, 4 मोर पर वंसी रणएविजयक्री सिद्धि जैसी, 
॥ 4 चाहिये थी लैसी पुच्रवधू चिपुरारी की ॥ 
।1*. ५ 


द्याघ्रचमवाखसिनी सो जरव पनासरी रै, 
देवहुःसलनाशशिनी हुतासिनी-सुरारिषी ॥ 
चै ले करवाल धाहे' योगिनी कराक्लसंग, ` 
ष हाथ्ें धम कषा शत्पात्त दिश ववार कि ॥ 04 
दैत्य दान्वोसे युद्ध करियेको युद्ध मोहि, ` 
महाशक्तिधरे शक्ति श्राह है कुमार की ॥२॥ 
मैव वेकुःपठकी खमामें जगद्‌म्विकाने 
अम्बिकाके घण्टी तनक धुन कान की ॥ 
च्रोढ़कं चीतास्वर गख्डपे आरूढ भर, ` 
करवै चाहे चरिडकाफे सनमान की ॥ 

कोखमें खड हाय शङ्क चक्र गदा ष्य 

स्तात्‌ सूतिं तो अभय वरदान की ॥ 

युद यज्ञ -मःरडनी खसुरशिरलडनको 























३ बैऽ्णवी क्ति आई विष्णु मगवान्‌ की ॥४॥ । | 
® 4 ˆ." ववा ~^ -: 
 ‡ धरकै षपु श्करको मधुसूदन पैठ पतालमें वारि मराही। 


१ तिन मारक चरं किया हरिणात्‌ छीन लर अवनीनडरादं 
4 जलमेंजाकेदन्तकीको टिेवद्यनीपल्लवसीनवखर्ड धराही 
4 दिणःमेरवचंडिके आह हैसोतिसयज्ञवरारकीश्वक्तिबरादी।। ॥ 
4 . कवित्त। 
4 उन्विकाके धर्टेको अखणडध्यनि पुनपुन, 
|  बनोमें सुन सून मानो महं बावनी ॥ ` 
| चषाषनेमं केशी कपेरसे गिर नक, ` ` 


शने हग कम्पित चहावली रै 1 ४ 





ह । । | क ॥ ॥ । 
,¶ ॥ छ यष्= श छचनरन्-न्न्ः = ४. 
। #) -श्लसरज (न+ 1211. छ ररर छक, 
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घृषु आध्याय । 


वञ्जतें कठोर घोर लीज्र-दन्त जाद आके, 

कालकरवाललं कराल नसखरावली ॥ 
नारसिंही शक्ति नरसिहकी निःशंक चाड । 
ओैरव निपट बख्डिकाके तट तावली 1 
| स्थेया, ^^ ४ 
` व्वत्तु सहस्र रुत स्नव युनि धाह द र्ल्न अलक्त 10  - 2. 

कैसी । शक्रकी योग्य रची विधिने शुम शोमाक्ते सिधु | 
क्री खस्पति खी ॥ सग व कोटं देधी तरङ्सी यज्‌ ¢. पि 
लिये गजराज कैसी । ङ्‌ है पेन्दरी जो इन्द्रकी शक्ति | 
ख्‌. सैरव चर्डीके सन्निषि एेसी ॥ १।॥ खुरशक्तोमें ( 
१ भैरव ठा दहि भे शिव चण्डी एेसे लगे कने । इन | 
 ¶ दानव दैव्योंको शीघ्र हनो श्य पावे नहीं ये की रहने । | 
इस होंयने वष्ट त मी जव दुटोके कोटके कोट लें हहे ! † ` 
चिरकालकी योभिनीचक्र तृषाङल दीजिये रक्तनदी ¢ 
वहते ॥ २ ॥ इशे शाखनको खनके सव देवी पषखन्न ( .. ` 
= | || हं रुचि वादी । तच्ण॒ चण्डीश देते शक्ति सयंकर 
|| सूति सहं उठ ठादढ़ी ॥ = शब्द शिवा-शतकी सखम बोले | 
| खुला खख चीर सणुदरकी साड़ी ! योगिके उन्तर देवेको [ ` 
.योगन सी निकली मानो छोड़के खाड़ी ॥ ३॥ खन (^ 
चण्डी कटै मगवन्त तिहारी विभति मूषित धृल्ल- 
जटा । सवसेती बड़ अपने तपतेजतैँ हो अपराजित वेद्‌ {4 
 रठा ॥ वनकं लुम दूत कहो इतना हनको रणमें करना है ( 
¶ कटा । बंलगर्वित श्ुर्म निशुर्न समेत जे चाये हैं दानव (6 ` 
| दैत्य मटा॥०॥ इन्द्को दीने श्रिलोक सवं सुर यज्ञके माग § 
















| अवाचि पावो । जीवन जो अपनो ठुनकतो चहिये स ( = 
 ¶ शीष पतालक जावो ॥ हो अथवा वल्गर्वित छ्यु | 
| मं आथो चिखम्बनं लावो । भांसि विहारो अघाय 
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॥ ¶ खायमी चस्वी क्तिवा भेरी मोग लगाव ॥.५॥ शुम्म | 

 . १ निशभ्यवै वजर चिषुरारिं चिष्वारिकै पुन्थविधरूतो । 

“4 -जलडीने -जैरव -मेजविये शिच्रलोकमें यातं जरं शियदटली।॥ 
4 कदित तौर जये स्न दकि. सीचु जगी चिरकाल के 


„व रजदते ॥३६॥ धायते सर क्ये पहिले वसगकित दानव || 
| च नीविरे प्ररे, बलकरी षेसी करी चो न रदो दिन | 
{रतये मेद कलु रेयस्िमै शकिः चलावत चन्नोसे चाय | 
। रडे द्वन्त कं गरे । लेके शराखन मरव देवीने कालकी | 

| 





१ दद्धि इष्ट कदरे ५७ ॥ छनन इनन सव शकतिखउटी 


4 देवा के बाण छुट खननं खननस्‌ ॥ रंननं फननं शरशल् |` 





। {कालिका अव्रणी होक शक्र शलाग्र में पोय लिये, 
4 कोटि कोटि खट्नाङ्की चरसे गोरमं लोट से वोर 
4 तिव दोडें चोड. करने लगी भारक ौडकी सड | 1 
| यच. दिये । ख्‌ दं ग दसे पंडगषए देख्कै फटगप नाड 
¶ चै दैव्य दहिपे॥&॥ 


' 1 करवेका चायी लेत्रह्माणी दौड़ दानव मन्तो 1 


त ` या क्कर् ~ 


या कराणा = 
१ 7 


| (र बरे ल्ल जलदा अनल हिमयथां कमलके पन्तो 


1 रे्नबीरवी चकरा खे दु दोक सष्ठ उडाय दिये धड्सेतती।॥ 


4 4 ए इवारवी शक्छिने, शक्ति से खोलदश्षः कटि 
१, 1.111.110 






| च शडी-चरित्र- 
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सूती । जथाल्वान्ञे न्ख दत्य वलङ्गलसे चाये वि्लावनज् 


ह ख्रचयख्या यजा चननं यनव । ननं सनन भहनके खुल 


| परश्वष, चक्र कटे ठननं ठननम्‌ । गननं गननं गिरि 
(रल्व षडे, उड़ खुख्ड गये जननं जननम्‌ ॥ = 1 लासन £ 


[नै 
| 


| 


्िभगो खन्द 
र्दे जिम खाबंन ली बुभ्तावन लोष अगनके तन्तोक्का। |. 


रद्य बलधरीयं भिराय दिये लुक नई भिरड़के इन्तो 
सादैन्वरीने जिश्व्त संभेदे ददै असुरो लस्वी जबरएती । | 


| । 
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अष्टप अध्याय । ` ( 99) 


॥ 
[ता 7 त त ४ ¢ 


¶ वन खेती ॥ १२॥ रेन्द्रीने मारके वज्र सौं दानव दैत्य ¢$ ` 
¶ धमाधम लोन कटे 1. षीठमें सतै सौ गर खुल लंक ( 
4 रक्तकी वुन्द्‌ बही शिर पुटे ॥ -चज्ञवराहकी शच्छिने 
| दौडकै तुखसे डार दिये उर ढे । अति तस्ते किर जाह {` 
। में काठके पेट फटै खव कासे घटे ॥ २॥ गरजी तरः ¢ 
|(सिंहकी शक्ति तभी धुनसेती दिगन्त रहै मरके । विन ( 
दौडकते युद्धम दानव दैत्योकी तोडने नाड दिय धरकते | | 
| उरसेली लंगाथकै पेड नखोसे विद्‌ारके डरे एथकः करके । | 
॥ वध टोको दावे चाव जर लख रूपषर केते मरे डर के 
॥ युद इष्टो की दैख दशा शिवदूती धचंड हंसी धन ¢ ` 
| मायके । हाखयें भोदित होक जहीमं गिरे गिरिकन्द्रखे! 
| सुस बाय क्षै ॥ वायक खायगहे तिना दोञ हाथासि ( 
| शीघ्र उठाय उठाय कै! मानक दानव दैत्य मरे..खष 
| चेनाको अन्त लभ्यो अब यायक ॥.४॥ ` ५ 
च किन्त । | 
 भमात-गण कोपा यह कैसा रण रोषा, ` 
`. खुल दानवा रोपा कालचक्रसे{ जगायो है ॥ | 
घे किये उपाय दिये अश्री खपाय शिये, ` ` 1 
श्वाय सिर वायसे सिकर अन्तान ३ ॥ 
दैत्य माज जावे कषु सने ना खनार्व, 
सव जीव बबका्वे ठेस जास उदयाय जे ।; 
शौणिलमें मीरा जये खावन्गयी तीज लत्व, ` 
योधा रक्तबीज युद्ध करने यो है ॥ ` 
१ खग्विशी छत्ड । | 
-एकःला ले गदाकूः चलाहीगया। 
 इन्दरकी शक्तिसे युद्धं करता चयो ॥ - ` 


१4 







व) 


(+ 110 93111 
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ऊ.) , ~ ^ >~ # > 


‡ केती । देत्य पै दैत्य वड रणभे मानो यार है ख क्या § ` ` 





चण्डी - चरिति- 
ञ्चं सारा शचीन बची मू मरी । 
{१ कट गहे दु्टकी पुष्ट व्तःसरथली ॥ १ ॥ 
रटलं गया चाव जैश्वा हदयमें कुजा । 
दैत्य को दद्धि आगे अधरा इषया ॥ 
रक्त छटा यथा शल रना नया । 
स्वणेवष्णो जया दैत्य जरनागया॥२॥ 
रकः विन्दु अते मषीमें षडे । 
(९.५4 श्ल ले वये देत्यतेते खडे॥ 
। ) ॥ विक्रमी डप सस्पन्नतेतेषली। ` 
# । ` युद्ध एेखा किया मात॒सेना दली ॥ ३ ॥ 
शख्जखम्पात करते हए देर + | 
| धाधके देवि्योँने लिये घेरकै ॥ 
जे वचे थे गदाचक्रकी भारक्षे। ` 
' ` काट डारे एथक्‌ खङ्धकी धारसे | ४॥ 
फोर पौरन्दरीने हदा खोलकै। 
| खुण्डभें वज एसा दिया तौ लके ॥ 
रकी वुन्द्‌ बुटीं सदस्नों मये । 
` शक्ति-सेना- विषे दत्य लय होगद ॥ ५॥ 
वंदणथीने लखा दस्यं योधा बली । 


(प्र | ज्यों करे था गदाकी व्रहारावली ॥ 

, {4 चक्र जरा सुजामें गया खायकै। । 
1 ` दाथकरा हाथष्टीमें रद्याआयकै॥ ६ ॥ 
१ छट र्त के चिन्दु यमे गुठे । 


दैत्य तद्र ताते सदसो उठे ॥ 
कार कहि खमी योगिनी--चक्रने 





न गस्दर्पणां खद्‌ । 


श्वी कोड दैत्ये कियो पहार घायकै । 
= नन 7 न -7- ॑ 4: | १ 


` _ "न्ब. 1. 1 |, 
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देख यामन्द्‌ घाना वडा शक्रने॥७॥ 
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गदाधरीमे संडे दहे गदा फिराय कै ॥ 
परतिक्रिषा निधित्त दौडकै चला सुरोषमं। 


अतुसैजीको कोडकै गहापे कीगदा यदा। | 
वराकी वधुने खद दुष्के दियो तदा# | 
कटने हाथ फर यी किया पटेकी चालमं । | 
भदेश्वरीने तोके दिया विश ल मालमं ॥२॥ | 
| ~ तामरडण्व्‌ । | 
खन्न खायकै तिरश ल, लड़ना गया सव गल । 
पुन गदाकी खुध महे, उठ शाम्मचीके दहै ॥ ९ ॥ 
` रिखमें मरा ्रसुरार, लख पातकोंकी मार! 
शर शलं शकि अनेक, फर गए तनं छेक ॥ २ ॥ 
` कट रष्ी दोनों बांट, कट गयो सव सन्नाह । । 
 शअसिचक्रके परमाव, वहु खुले दारण वाव ॥३॥ || 
बह चला शोणित-पूर, उपज धरनिते श्र !, | 
गिरिसे बडे बलवान्‌, सव रत्तवीज समान ॥ ४॥ 
तिनके सहस्रो थोक, जव लगे रोक्तन लोक । 4 
„ षव मये शक्र सभीत, सव देवता मय मीत + ५ ॥ 
खया । | | ; 
हंस चंडिका कालीसों बोल उटी, |देवी .ठाढी कहा || 
वनो परवले । सुनहु चास्ुर्डे ये दैत्य ही दैत्य, रहे 
अर `गतलमें लस से ॥ सुख वायक धायकै तू इन इ 
को, चुष्टको गलरसे मखले। खुर मीत निहारत सरव 
भक्त, मला करुणा करकं रप्वले ॥ २॥ तेरो काम यही 
। | भती २, इतनी लखती रहिये मदमाती । मेरे श 
। 4 चातके शेणितसे, वके जे जे दैत्य उरः उतपाती॥ 
खायगी तू उनको भी मे जानत, इतनेमें ना 








| कि 
॥ 
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४ 
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| ३८९०) चण्डी -चरिषर- 
५ खाहीते नादं ररे अचुतसः न. कशन अशनसघ 
4 खवत्ती ॥ २ पडि करले इन दैत्यां को नद्य जो उण्ञं 
। १४ 1 चिर सो दरष्टः। नख जायगी त्‌ जियक् तिनव्ता चुन संद 
| पनर हृद घरणा ॥ जव लौं याके कायमें रक्त रहै तव 
| 4 लोंयद दुद नद्ीं मरणा । इस रोणितवी्ंका शोणित 
| तोष इ्ो विधि दहो पिषिने वरणा ॥३।। यो सन काली 
| ॥ ५4 ने धायक्तै जाय लिये लखकै पुथिवीे कल्म । दावैः || 
| कौ लिन दैव्य सहस्रं मिलाय दिध जैसे षङ पड । |: 
॥- छः (3 |  लाखोंक्ते सखांयगङ पल भाहि लगी करने पिर सौ सोका | 
| ।  4फ्का॥ पांवोंसे मेंट दिये बर स्तेठो गख निर साथ ललारः ॥ 
 ॥केञख्ंङा ॥ ८ ॥ सरव कालीके देशव चरित्र कहें ऋषि || 
4 देबीने श्ल सस्टाला । शोशितवीजके 'मार हदें गया | 
 {खलचावत्निजेक्े घमाला॥ चारं चोर लं सब योगिनि || 
1 रक्त का जड चला पतनाला } पाख ही पीषत कालिका | 
4 श्चुलख मानो लस यमराथका आला ॥५।: जाकी जी म वक्त 
1 विज जीसी बडी सुखदन्त मनो यमरायकी जाली । शोषित 
1 बीजका शोणित पीवत रक्ती जीं वँ परणाली।आा- 
1 ननं उपजे जे जे दत्य लिये सव चाव करं क्या सुखारी । 
{ मेरव आपने वासके दष्टो खायगडइ फिलकायकै काली 
॥ ६ ॥ खायके शल सञ्रूल जरा रिसं बल देवीका पेश 
गाधा । माना यदी तिस्र पिक है जिन जीवत स्व! अपि | 
का काज न साधा \ धायकै दुरे मारी गदा दिः 
| 
४ 
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1 चरडीक्घ' देष श्या मन आधा । वजत घोर कठोर खजा 
| छै लगी तो सदी न भह कलु वाधा ॥ ७॥ रफिश्कै जो 
{| श्चा था परहारको उयन देवीने धेयं लवा मटका । लख 
| श्ट को शलते पय लिवा भिननी विरियांलौं पिर 


छकरा । वल सेरव ताक्तो दिव्ये धाथ दिः दयम 


~, , तं © छ रन्नद चरन दन्त 
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खाद गदा गदङे पुनि सन्दुख आयां । चर्डीने चः 
चटायक्ै वःणोँसे्मारके द्षछरो दूर हटाया॥ स्पीला लगी 
करनेको शरसे उठाय अकाशमें शप्र च्या । नीचेक्ा 
पायने याया नहीं चण काया गड सखो बड़ा ऋङकलायां।: 
गजं रहा न ममे घनसा तनमेंसे ड बह शो खित. धारा । | 
| धाय कहां छख वाय पपीहे से पीवत योगिनी रक्त 
॥ छ पारा॥ कालकी जी ख लवी विड्धलीसी मयो बल दीष 
| शिवान :निदारया। डारदियो धरणणेमं पड्म निर मानो 
4 खुष्रेरु कामात्‌ श्युङ चिदारा॥ १०॥ 
| सुजगप्रयातद्धन्द्‌ 
छठा क्रोध सेली द्व्या देह भारा । | ॥ 
गदाको लिये आवता ही निदारा॥ | | 
भरी कोपं चार्डिक्ा पुष्य-गाथा। | 
लङ शक्ति हाथा दिया कोड माथा॥१॥ | 
लगी खडकी भारप भार करने! । 
ग्ड कं.योगिनी रक्तके पाच्च मरने ॥ 
चलं चण्डिकाकी जहां खङ्ध-चोरै। 
तहं दौडकै योगिनी पात्र ओट ।॥ २॥ , 
तदा चणिडकाने किति शख मारे । ५५१] 
वले शोणितोँके खहस्नों फ्हारे ॥ ॥ 
लानं गहं छुटकै को भिनी थीं । 
जिनी योगिनी थीं असृग्‌ मोगिनी थी ॥३॥ | 
रहा देहं रका विन्ड लाही। ` | 
गत -वाण होके वशा मसि नाहीं ॥ 
तिखे देखकतै देवला शरव हर्षे । 


"नज ज्ज कज्ज जज जज उज्ज जर् रसे 
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अ्रूतलभं पटक्ा । उठ्ठेके दिखा पुन ब्र फटा शिर कर 
मो ड गया र्का ॥ ८ ।. गादा बडा मन्ता चयः 


॥ 
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५१८२२) चटी - चरित | 





| किर चत्यती शक्ति आनन्द्‌ वषं ॥ 2 ॥ 
| कशी रक्त पीके नहं बावली सी । 
| |  . नचे योगिनी तावली ताचलो सी॥ 
 , रा रक्तरेता संघाती रहे ना। 
|. रदी आय आनन्दम मात॒-सेना॥५॥ 
शिषाकी कथा अष्टमी पूणे एेसी । 
महं मेरवानन्दकी बुद्धि जैसी ॥ 
` इसीमं वधा रक्तरेता अमय हो। | 
कहै या सुने ता जहां जाय जय हो ॥ ६ ॥ 
अष्टम धष्याय समात्त | 


¦ क नवम अध्याय 
| सवया 
4 नुप बोर्यो शिवाको बिचित्र चरित्र कल्यो हम आयो ॥ 
| हृद्‌ धरते । मगवन्त खदासे रहे तम भैरव मक्तोँके | 
 ( संशयक्क हरते ॥ धह मी खननेका रहा अयिलाख | 

रिः |  व्रचर्ड थे दैत्योके दो मरते । जब शोषितवबीज{बधा । 
वे मये शुस्म निश्ुम्म कषा करते॥१।मेरव बोले ऋषीश | 
चुनो जव शोणित-बीज वधा बवलमंडा । भारे गये वह | 
सेनापती जिन सेती हरे धी मही मदलंडा ॥ शर्म तो | 
|| कोषमें डव गया लखकोटिहि दैत्य-वधू मई रंडा । युद्ध |! 
|| को कुद्धित दौड़ा निशुम्भ करेगे कदा फिर ये सुजदंडा ३ 

|| तव दौडकै.ष्वारह्ु च्मोर निशम्मके सेना चली रणकी | 
| सुखियाः । बह बन्धुक्े शोकम वड रही कितनी खुल | 
सौदरकी दशिया। निज होटोके चावते शख किये जां 

4| दैत्य समी सुखिया सुसिया । पहु चे{तहां भैरव कोरिदग 
| शक्ति-समेत जहां थी शिवा सुखिथा ५३॥ शनकै धुनवै 
 शिरको धुनके पुन पाद्वे महाबल शुग्म चला । जितनी 
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नवम श्रध्याय।  -(५३) 


भने पडले लो दनं. उसको जिस -कारल दैत्योका वंश || ः 
¶ गला! हिध चण्डीरे याया वड़े श्रससे करता सब 
| शन्तोंसे युद्ध सला ॥ ४ ॥ जव देवीके सन्छंख शुम 
निशंम क्तिये शर चाप क्ते लडनेको। असुरा चञ्युमे || 
| रली तव श्वक्तों की सेना.मी दुटोके संह रनेकने । असि चक्र 
| गदा शर शल डारकी भारम आयगर्‌ सरनेको॥ ख्धिरों 
दे सिरे करने रणमे कट दैत्य पे दैत्य लभे पड़नेकःः ॥१॥ 
| «> ते सैरव देवोंकी शक्ति अनन्त घटास्ी उशी छविं 
ह्वा । वषत वच्च गदा शर चक्र खगो तवं दु्टोंी रोन 
हहा ॥ ॐंघेसे दैत्योकतो खज्ञसे योगिनी यों इकधोरे से 
| "इत अड । क।ल-करिसान गजो डरके घनो श्रं खड़े | 
करवावत लाई ॥ ६ ॥ दानव दैत्योँकी सेना गहे खप 
शुम्म निश म लड़ थे निराले। देवीने दूरसे देखल्िये दृहेः | 
वेचोसे बार्छक्े वषनवाले ॥ चण्डी काट शरोखे सरा- । 
वली दुष्टोके शीघ्र शरासन डाले \ शशंसे मंम क्रिये बहु | 
| अंगों खे रक्त के घुट चले पतनाले।७॥ युद्धम श-खन्तो देश | 
। 


॥ 
| सपनी थी ष्व्‌ तितनी गहकै रणम खल जाथ रला 
| 


यहिमेख दोड़ निशं मने खड निकास्ा । मारा घुखाथदैः 
सिहके शीश पे निभंलं चन्द्रकलासा पर्मशा ॥ चरुडीरे 
वततेपमें काट रेखे किया अखिखर्डन आर तसाः । 
चस्दिका अशटलगीं जिसमें सो गयो उड़ चमे कटा इथं 
यासा ॥८>॥ खङ्ग-खरत गप्रा उखं चं न गीतया गह | 
शकिः चकाडं। बीच चण्डीश चक्रे मेटिके एककम | 
दोय महै फवि माह । गजके शुल धुल्ाया हि था शर ददी | 
| ने देग्यी अनी तट अ!ह } पलं चप्मये चकि दहे वह च | 


जया ताकीरेएु न पाड ॥ & ॥ दल्यते फेर पारं किया 
शच ल ज क र ररर रउ ज्ऊ च्चः ॥ 
((-0 9111 (1151118 4560709 (<(111॥<516118. [1911260 0 €810011 
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$" {१ श्व दौड़ा निशे बयं कर सारी \ तचत देदीने चाच । 
५19 (म | च्चः (स यवै चास दुक दे किद्ारी 1 षासलों आयन | | 
| चाया नह घरणीयें गिरायदिया चश्रारीः१०।देव उरं चे ( 
सदा जिखतें सो निश॒स्म वाय दियो घरणीभं । देस्कै (| 
| कः 4 शल सया बहु विस्मित अद्भुन विक्रम दहै तरणीतें।न्नाताका 
\ ज्ञे चलघा जट मनसेती कशे न कञ्मी करनी में । याको 
19 1 | तोमार विनान रह्‌ मों हृलजियो, स्द्रहिकी चरनी में ॥ 
॥ ~ १५ 4) ११॥ क्डी जो देखे तो आवत श स्म य॒दारथ में 
4८1 

भिषत) 










त क 
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बहर खाथ खख. 1 शष््रोसे लर्डिति अष्टसुजा जाकी 
 { पूर रहीं ननं न सप्रार्दै।चारङ्ु' चरसे सिन्धु-तरंगसे 
# ५ सेनकेवुन तुङ्गनें जाह । पचेते पेदल कोटिङ दानव. 
| | + क चोर अकश पकाखच् दाहं १२1 टचे दूरसं शस्वक्रा / 
। शब्दजियो सुनके धुन दैत्य इटीले । केनो कौ चाय गहे 
॥ | ५ ४ | निरगीसी यृ वुशिवी य] थे सुरं पोल ॥ चषि टकर | 
1 शदहीन गहै खच खनके होयगद षन 'हीजे । चभ्वाकः 
4 चणा लगा किर घोरम दैत्य मजे कितने नि जी ले १३ । 
# चरसे पररह दश दिश घण्टा बजा जय र्द्व वधुक। । | 
॥ तण दै्योका तेज गया. धुनरिको खनके सवका खख | 
4 छलका ॥ केते खड़े नट शोचि थे {तटसे उर देवीकाः सिह 
4 दृडका । दीन सखा दिग्गज देस्वे अकाशक्रो शक्तके लोक लौं 
1 सा ३ उका ।:१३।। भिहकी गजम धामे थमेना तुरंगस 
| उारभजे अखवारी । लरत दैत्य भिरोके गहं करि दर्ग 
4 चेध्न पठ कटा गी । एतेमे फालीने दरद अकाशको दौड 
|| श्ररामिं दुह्तड मारी ॥ पूवले शब्द गये मिट ताते हले 
वशर्ड डलं अद्रारी ॥ १५॥ 
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` धावद शक्ति ऋडी उदा- गीवा | 












चौड छरवेको आयो ठाडी बहंजायकै॥ ‰ ` 
स्तैलखे किशाल दन्न जादडजीम काद्‌ काढ, (¢ 
ङ्ड ड र्हसी धिव दूनी खुश वायक ॥ 
दैत्य गए दाल देख काल तै कराल-ख्प, 
डल डल श्न लिया राह अखङ्कलाथके॥ 
खेनाको सनाय चिसियायके रिखयो शुञ्म | 
अग्रषी रो धाया शक्ति हाथमे घुमाथकं॥ / च 
ग्द खद्‌ ६ 
द्विकाते कदा रे खडा रो वहीं । | 
ठट आवै कटा त लिये घोरे ॥ 
देशव तोखे षड़े दत्य कोटो कट । 
च्मौर कोटं यसे {खद्मे टोरसे ॥ 
देचकाखा खना शब्द्‌ गन्यीरयथों | 
शोक्से भँ खड़े थे लुक्े चोरसे ॥ 
देष जय २उठे क आकाश मं। 
कटवः जीम आषाढके मोरसे ॥ १॥ 
वित्त कोला न देत्पेन्द्र बोला कलू। 


कोप कोयलासा बला था लङः. 


ञ्कालमाला वत्णे सी यशा श्चा ॥ 
च्मावती अणग्निह्धखी लखी लगी । 
जो कीं सी कूखीना इदे निर्षला \! 


द्मर्विकारपे पहोर्कय तिसे रोटद्े । ^~ ६... 
ले ष्यली {लला अकूकेसी कला ॥२॥ ` 


परक ऋआपन्येन्त ्किद् {सदसा ` कः ५५ छ § ++; 





(५६)  चण्डी-चरिन- 
= 
|+ ` ९. शुभ्म गजी बद्ध हषेता देता ॥ 
॥ 0 दषेके नादसे सोक पूरे श्ठुरोकेः । 
श शहा थ खद्‌ धलेता चला ॥ 
|` धद सु पाथोदद्ते शब्द्‌ कते । 
।४ रील क्ोदण्डको कषंला कला ॥ 
| करव कान लौः चान आमर्षसे | 
वाणएवषा पिरे वर्वतां वर्षता ॥ २ ॥ | 
"` धता जो शिरं था बडा दषेता । ` | 
| द षक चर्डीं को द्‌र्डक्येःजोडके ॥ 
वञ्जखे खायसकोंक्तो लगि वषंने । | 
दैत्ये भागो दिथा योडकः॥ 
गवेभें गजते तजते देखकं | 
| साथके दानवोके ददे फोडक ॥ 
ताडके वाए मारे गये शम्मके। 
चमंक्ते वमक ममेको तोडक्छे ॥ ४॥ 
दैत्यने मी शिवा के खहश्नों शरोंखे । 
शरं मेद डारे यया रेतसा ॥ 
॥ शक्तिदही शक्ति संग्राभमें संचर । 
| ओरौ खड़ा दानवोंका कटा खेतखा ॥ 
| देखकः दुष्टरो को पकं चार््डिकाने । 
। लिया हाथ काल-सखष्धेत खा ॥ 
रल मारा हृदे में गया पार हो, 


| 

| खायकेः शर्म सूखा षडा परेतसा॥ ५॥ 
नाराच - न्द्‌ 
| 





ज्ञगा निशम्म तासर्मे,लगा स्वचाप कवने । 
मृगेन्द्र - देवी कालिके वाण च्रष्धि ववने | | 








1 - उदा श्लिायःशुम्म मी विचारकमेशक्रकै) | 
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| सवम अध्याय । 3 ८५७ 
सयुजा सहस धारकं किये प्रहार चक्र.फे ॥ १ ॥ 
चहाय चाप चरिडिका चजलायके शराव्खी। ` 
| दङ्‌ उठा चक्षि काण-चरृष्ितावली ॥ 
लिये विशेष -वादिनी फिरा गदा फिरावता। 
 : -श्षिवा समीप युद्धको जथा निशुस्म धावता २ 
दिया न चस्डिकाने दुष्ट देहस इुडायकं। 
च्लावतेदी खङ्कसे गदा दडं उडायके ॥ 
किरा खरारि फेर मी विचारक वि्द्रको । 
संभाल शूल हाथमे मुका वुद्धि युद्धरो१३॥ 


(> 


। सवथा । ¢ 
| - दाधा ज्यों शल षिरायकैे चर्डीने मारा दृदेसे 
| निश्चस्मके देखा । रक्तकी बम्ब खुली तिसमं उपजा 
| पुरुचाकरति दानेव तैसा । दादी हो ठाढी उठा कहता हंस 
| देवीने दुका देख सम सा । डगसे सू ड उडाय दिया 
| का रंड पडा क्लितिमें गिरि जसा ॥ १ ॥ दैत्य निश्ुम्म 
| कतो भार लिया जब चण्डीने युद्धम देख अगाडी । सेनां 
| सिह रीय पड़ा लखक्ते चशरो री गड वंध जाडी।केतोंके 
| का डके पेट नखोसे पकड चःतीी तोड़! किवाड़ी । 
नरिकै नीचोकिी पषटि उधेडके चाव गया सव नाड़की 
नाडी ॥ २॥ सिहका कौतुक देखकैश्काली उठी किल. ( 
| कायक दैत्य ख पावन । एक ह हाथ हाथी रथी विरथी ॥ 
गह सौ सौ को मोग लगावन।॥ तैसे ही हेर शजोंसे सके 
रक्षे राये येजे जे शिवाक्ं डरावन £ मेल लिये खुखमें | 
सुखसेती लगी शिव -दृती नी दोठ{हलाचन ॥ ३ ॥ 


( 
| 
4 | 
, 8 कावेत्त | ६ 
काली शिवदूती सिह तीनोँके चरि देख. ॥ 
( 
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 कौमारीन देखकै शक्तसेती मारे ह ॥ ` | 
त्र ्याणीने बह बढ़ केले संच पू पठ, 
(0 ^> 1 41119 (2 12 
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॥ वै 
९ 
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। (५  चर्डी-चरित्रि- ` 

1  “ जलने कशकोसे नसम कर डारे है । 
१ - वीक चिशलसे मादेश्वरीते धरणीं 
“ . पटक पटक मट कर दिये खष्वारे हे ॥ 
चोर चोर वज्रतं कठोरं उर चीर डारे 
आरे नारसिहीके नखन पर वारे ॥ १॥ ` 
बारादीने तुरुड दी से तुन्दलोँकी तुन्द्‌ फोड, 
डाइहीसे फाड़ डाला दानवोको रोक रोक ॥ ` 









र 
। १, 





॥ १. वेष्णवींने चक्र-सेती,काट डारे थोक थोक ॥ | 

४ ¦ [ । . इन्द्राणीने देत खेत वञ्जसे बद़ाय ८ 

¶  ऋतियामिं नाड़ शिरष्वाढदिये णो 

कालकीसी भैना मार दह सव सेना, 
साथी शुम्मके रदेना भये जेजेकार लोक लोक 

स्वेया। 

कोणिदं शख्स दत्य कटे रणको तज भाज गण मर 

| ¢. „ ¶ वक्ता । कोको कालीने खाय लिया सुख वाय रिरि न 

1 । अवाह वुखुक्ता । कोटोके फक किये गढकै रिवदूतीने 

। २. | शीध मरी कबं कुता । देवीका सिंह मी चाचकै कोरोको 

4 चावत होर हलावत पुच्या ॥ 

| ताप्ररखन्द्‌ | 

 निशन्म सग्रास विषं वधा यथा। 

। £ , नवीं की मेरवनाथने क्था ॥ 

पठे सुने याहि शिवा सखी करै । 


प्रसन्न हो संकट कोटिको हरे । 
नवमं अध्याय सबाक्त 
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 , दशम चरध्याव। ( ५६) 


दसम अध्याय न 
¦ ५ दशा | 
वध निशर्भका वरनकै, बोले बचन ऋषीश। | 
शुर्म-मरणकी च्रागली ;कथा सुन अवनीश ॥ | 
| | सखवया। 
सेना-समीत निशुर्म पडा पृथिवीम सहोदर पाणोसे || 
प्यारा । शस्भके खाय गं मनको यह देवीकी कीरति 
खड्गकी धारा । कोपं दौड्कै बोला मयङ्कर क्यों गरवै | 
तेरो है परिवारा । जाके मरोसे त युद्ध कर में तो राया | 
्‌ समी का संहारन दाराः॥२॥ देवी कटै मे तोएक दही ह, | 
जगती मेन दुसरी वस्तु कलु रे! मोको सदाय का 
(|| चिव, षर तेरे तो दोय चुके दिन प्रे ॥ भेरी चिमूती ये 
मेरा टी खूप खभीमे समावत हे लसन तु रे । तत्त शक्ति 
शिवा के शरीर भें, लीन भह वरणं षि रूरे ॥ ३॥ ( 
देख रे शम्मभेंएक हं देवी वे अङ्क थे मेरे रहे रल मोम । | 
डुरीति को लख ता पिले, तुमको यमलोक को मेजती | 
जो मैं ॥ सेना समेत निशमन गया, अब तू मत जानिये | 
॥ परो सौटाद़ा दै दुद तु गादाहै केसा,दिखाव कितेक | 
॥| परक्रम तो मेँ ॥ ४ ॥ वषं कै वाण लगा द्रसावन, शक | 
से विद्या जहां खों श्चधीता । अस्ोको दुष्ट लगा सजने | 
जव शखोंसे हौीयगंया रथ रीतः॥ एेसो तहां तिस काल 
शिबा, ओर शुम्मका युद्ध नधानक वोता 1 शङ्कित ¢ 
लोक मधे सव कम्पित, देखत ठाढे सुरासुर मीता ॥५॥ | 
देवीने शम्म के शुम्नने देवी के, दारण, अखं से असच | 
हटाये । घम्बाने इुक्रत माच्रतें केते,परास्त किये षिराज 
मे गाये ॥ युद्धम दैत्य निरस्त्र ह्या, तव वाणो के मेघ 
बड़े बरायै । खण्डक चण्डीने चर्डशरों सै, किय) 


न्व च~च छ 
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जु खवर्डन खंड न पाये ॥ ६! देखकै आपने खंड को- | 
डको,शुञने शक्ति लीञखग्निकी ज्वालसी । चंडिका | 
न उदि चक्र सों काटि के, डल दी वालःसेद्धंड की डाल [| 
सी ॥[ प्टेरकै दैत्य संहार को धारकै,.सन्ति विकाल भनो | ` 
-महाकालकी । धावता सो जया चार चयकावलः, खेच || 
॥ क खड्ग सो चन्द्रिका ढालदी ॥ ७ ॥ 
ध । गद्धोद्‌ क-खन्द | ॑ | 
 चलायक शरे शरेरवरी ने तीव्र भाल. के । दिया उड़ाय | | 
श रेणु मी रहे नाल के॥ लुदाय, सारथी रथाङ्ग || ` 
५८ रत्नजा के । श्ये तुरङ् अङ्ग मङ्ग थे रङ्ग चाल || 
> ॥ १॥ मरे तुरद़् देख सारथी रहा न साथ में । नये | ` 
|| रथाङ्ग महग चाप नीरदानं दाथमें॥ चला रिसाय | 
¶ घायक उठाय लोहः कियाशिवाते । 
-उठाय लोम गरा । क्रिया शिवाने चरणं सो | 
शे ९ > र | ९ (६। | 
शशंसे शल कगरा ॥ २॥ | 








1 


| 
| खग्विशी छन्द । । | 
शस्त्र जेजेकियेते हए रेणु से। | | 
.  य॒द्धमेंश सकी बुद्धि एसी मह ॥ ` | 
दोड़कः वेगसे बांध क सुषिका । 
दुष्ट ने चंडिका के हद मे दह ॥ 
ञ्नम्विका के तलाघातसे बातमें। | 
दैत्यकी द।तसी बैठ छाती गई ॥ | 
रक्त को बूं गता त्यों गिरा घूमता । 

भूमिं सिन्धुभन्थानकी सी रइ ॥ 

लोट कै ज्यो नमूरा मरा धूर सती । 
धरा से उठा शीघ्र संत्रासको ॥ ५ 
धायकै चग्बिका को किया अङ्कनं । | 
लेउ्डा दैत्य निःशङ्क आकाशको॥ | 
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दशम अध्याय । (६१) 





शक्ति आधारख्पा नवो खख्डकी । 

हो निराधार व्रह्मारड मांडदरी ॥ 
शम्म की वुद्धि खोड खुजायुद्धमें। 

रुद्धं कैसे रहे कालकी सोदरी ॥ १ ॥ 
होय न्यारे दद्व रतं खायुधों | 

कौ लगे ववषने देबतोँने लहा ॥ 
शस्त्र ची शस्त्र याकाश में स्वरे | 

सिद्ध बेरे लवं जाय कैसे.कहा ॥ 
व्योधं मे चडिकाका क्डी बार लों। 
 शस्यसे घोर संग्राम कैसा रहा।॥ 


पव ठेसा कनी यद्ध देखा न था) 


देख आश्य माना नोने मदहा। २॥ 
| लटक ख 
तदनन्तर देखतं देव दिवा! 
करक चिरकाल नियुद्ध शिवा॥ 


गहं केर फिराय महाखतल को । . 


दशर्का बम तैं अवनीतल को) 
लिति पै गिरके गिरिसा न{सरो। 

जिसको लखकै यभराय डरा ॥ 
उठ्वै धय्का धरनी धधकी ) 


मन भादि जगज्जननी वधकी ॥ 
इन्द 


जमी उायके खुशिका दुष आथा मह शलिनी साव 
धाना अगेती 1 लहापापको मूल उस श्‌.र्मको देखन 
फोड दाली दह शल सती ॥ गए पाण आकाश तैं 


| 


ञ्मापडां तवं गहं भुभिपं दी शिला चख कती । इले डीव | 


| खव शल प्रौ सिन्धुजल खलमले खण्ड नौकी हली 


। -लृमि जेती ॥ १॥ 
। > 00६ 
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| ` ¶ (३२) चण्डी - चरि 


; 
॥ 


| | कवित । 
| श्म का सरन खन सुवन पसन्न सन, 
| . स्वस्थ अति खनिजन गावं गुण मातके। 
| , ॥ सेच सये लीन नम दपण नयीन जेसो, 
18... 4 ` भाजे उलकादि उत्पात दिनि रातके॥ 
1. मागे गाभिनी नदी दिनेश ये इुतीवन्त, 
(¢. ॥ देव हषं न समातं दील दने २ गात के 1 
॥ ` मन्द्‌ मन्द्‌ शीतल सुगन्धित खकीर षष, ` 
| जागे गिनि शांत ए शोक लोक सातके॥७॥ 
नि 1८ ५ ॥2 
वाजे विविध बजाय. गानः-करे गधयं । ` 
जगदभ्ाके; विजय में नचत अष्संरा सवं ॥ 
पठे सुने वथ शु मक्षा, टो देवी चनक्रूल । ` ` 
दशी मरवनायने, कथा{कदही सुखमूल ॥ 
दराप् अध्याय समाप्त ` 


॥  “ एकादश अध्याय। 


। | न्य 9 -- + - 
भूखना छन्द । 


| | ष षि बोले खुरो के तपस्या करतो, कृश देह थे कं || 
| कों खेवतों के । युद्ध करतो हुवो मनदीन देखे, कोयो 
4 वर्षांते चरणों को सेवतोंके॥ माराधशुम्म कोड्गीने 
शलं सती, मेरे कणडे खन दक धवलो । आशापूरणी 
सैर्या ने श्रार प्री, चभक्तै चन्द्रमाःसे सुख देवतोके ।९ 
जग्‌सग्‌ ज्योति दिशोभे धिराज रही. जैः कार करते 
 खलघाइनी के । धर अग्निको च्चागे इन्द्रादि भये 
इ रणाङ्गणमें अनयायिनी. के । ठाद हाथ जोड़े बैरो- 

{| नथ माषे, टोरदे चतुव हलदायिनींके । , चाहे किया 
27111117 
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एक(दश अध्याय । : ` (16 | 
| सन्तु मनलायनीक्े, पड देवता स्तोच्र कात्यायनी के २ 
|दवीलंद्ी तो गत्‌ उत्पन्न किया, तुभ जगज्जननी / | 
वेद्‌ गावते ह । तिनके दरस दर ही; दुःख, दरले, देसे ॥ 
चरणकी शरण जं वते है ॥ लुदी लोक-लोकेश्वरी दे | ¢ 
॥ जदा, चराचर तेरा रूप बतलाबते द । कोजे चिश्वको 
|| पुष सन्तुष्ट होकै, सकल तेरे आधीन एल पावते हें ॥३॥ 
तदी विश्वकारएक आधार देवी, धरा खूप मी तेरा ही | 
| कते दै । किख आप दही आपत चाप आपा, जिसे | 
4 वीयते पिता गहते हैँ ॥ "जां लों जगजीव आधीन ( ४; 
| दरगे, तिनभेजे कोड गरवो वहते है । उलंघें केसेते ( 
४ दुष्य बलो, दुध न ही होयके वदते दँ ॥ ४॥ 9 
जिसे! विश्वका बीज बतलावते दँ, खो बो विष्णुकी | 
' || शक्ति मी तृद्री वरनी।जिसके बलका कलु पारावार नहीं, 
श्मपने सेव कोकै कोटो विघ्न दरनी ॥ रचे मोहं बाधक | 
जीव जिन्यै, जहालाया श्रीमोदिनो रूप धरनी । कशी | 
होय सन्तुष्ट तोद्िदीसे, जरामरण से अक्तक्ते | 
र्त करनी ॥ ५॥ त्रमविद्या को श्चादि ले वियाःजेतीं, | 
सवय तेरेहीरूव से फलती ह । तीनों लोककी कानी | 
तेरी कला, ञं शि श्तीके देसे न ददती = ॥ लृरी एच १ 
| अनेके दी तलौ देःज लं जेते तर्क निकलती है । जेसी । 
| तुह शिवे स्तुति कैसे करं, च परस्पारमे उक्ति न चलती । 
है| ६ ॥ जेते खूप तेरे तिनको को जाने. जिनके नास ॥ 
|| न ग्रन्थो मे पावते हैँ । सक्ति मुक्तिको जक्तोच्ते देनेदासै । 

वेद्‌ चरनांी श्रं लखरावते दं \ हमर एती हो ह | 

स्तुती सब तृही, पारावार तेरा नहीं पावते है । ताते ( 
कमज कषा ० लोजे, चरवार तुको शिर नावते 6 
ह ॥ ७॥ बुद्धि होक जनोके द्द मं रै देदी स्वर्ग ; 
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4 सोकी एक दाता । घड़ी यलोसे आयृकी पूणं कन्तो, ( 
काल शूय ।तेरा चला जाय खाता ॥ उदय होक तेरे! 
॥ सामथ्यं ही से, खदा रदै दे विर्व तुकमें समाता । नसो | 
| नसो नारायणी कडा वर्ने, चू ही जगज्जननी त्‌ ही | । 
| वेदमाता 12 ॥ ` । | “0 
|  गीतक खन्द्‌ । . १.० 
ठति सवं मङ्गल रूपिणी, तुहि सर्वमंगल मूल दै । 
तुहि सवेशिद्धि विधाथिनी.निज मक्त पे अल्ल हे ॥ 
ददि शिवा गौरी कल्पवल्ली, देल शस फल पुल है । 
तुहि अभ्विका शरणध्रदा,जिंसक्ते न जनकी भलद्े) || 
सव खणोंकी आधार शक्ती, सनातनि रुणएगणएमयी । ` | | 
उत्पत्ति पालन व पसुता तुदी सवसे.मयी॥ || 
शरणागतोके देन्यदुखदल, दरंद्िरवकी अरत यी || | 
तिस तुक शिवे नारायणी को,धणति नित्य नथी नयी ॥ | | 
| भङ्गी चन्द्‌ | 1. १५५ 
| युग इख लगे जिस पुष्यकर्मे,तिसमें बैठी पहचानी षै । | 
धर अखल चन्‌ द्र्डकभर्डलु,करकी ङशा कृपाणी है॥ 
| । ज्ञिन जलसं दानव दत्याकी, सेना सव नेडी च्ानीं है । | 
| {| जध जव नारावलि तोहि नमतु वो देवी ब्रह्माणी है।९। |, 
|, 4 करलिचेचरिश्लवघःम्बर चोदरं वरषमारूढा पहच्वानी है । || 
अहि सुण चंद्रकला शिर शोधित, लंकड ही अगवानी है | 
| र्मे जिन कोटि दैत्य वधे महिमाकी चय कहानी हे॥ || ` 
| जय जय नारायणि जय दुग्‌ मादेश्वरि शवौणी हर | 
| गहं शक्तिमयूर ची श्चतिनेःरणकी जय सिद्धि बखानी । | 
शशि मौलि विमूति मुजङ्गन मृबश शैलसुता कीरानी हे। | 
| त्षणमनं इन्द्रादिक दवन क+गद नाशं किमे जव जानी है | 
| जय जये नारायणि जय हुत्‌ कौतारी निवानी दै ॥२॥ (। 
(न ^ 74111121... 0111001 0 
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¶ वह्‌ जो वर्णवि पीताम्बर धारे चद्ी गरूड पे श्यानी है । 
4 गह शंख पद्य वर णदा चक्त,जिन श्रय हरनेकी नीहै॥ 
अव दोह प्रसन्न इते खव दछट.अजह्ं क्या नाहि अघानीहै 
| गद यकर गदा हस्ते कधा, फिरजो मन मादि उमाहीहै ॥ 
। ६ धर दन्तकोटि पै श्रुमि निकासी, नीचे वारि भराही डे ॥ 
1 | जिन दुजेर दैत्य समा क्षिये,रनकी धरनी अ्वगाही दे । 
| बह नारायणी बारांह पुरुष की, शक्ति तुही वाराही है ५ 

। अघनाशनको कुटिल जरुरी, बह मीषण सूति उपायी है 
 { अतिद्ारुण दन्त दिपै नलराबलि, दैत्य विदारण धाइ है ॥ 
(¶ निजविक्रम सेरख विश्व लिया,जिसकी तिहु लोक वड़ाइदे 
{| बह नारसिंहि नारायति त्‌, नरसिंह रूप दो आहं हे ॥३॥ 
|| करके अपना जिन खूयं सयङ्कर, वेव धरा अवधूती । 
|| क्लिलकार विषे डर दैत्य मरे, जिस मं बल अष्ट विमृती ॥ 
| गह कोटद्धँ दानव खाय गह, जिनके तन मोत न बयूती ॥ ` 

| जय जय नाराथलणि जय दुर्गे त्‌ वो देवी शिवदूती ॥७॥ 

| डर सण्डमाल सों मण्डित दारुण, दन्त भयङ्कर तुण्डा । 

|| गह दैत्यचस्र्‌ सब मोग लगाई, भरे रक्त के कुःएडा ॥ 
(4 दस कै रमे जिन चण्ड इता,फिर खण्ड हतां था सुर्डा। 
¶ जय जय नारायणि जय दुर्भ, घु वो देवी चाखुरुडा ॥ ८॥ 


ता ` 


= ज 


तु जहा ल्मी महालञ्जा, सहावियया अ्रुखनौ । 
॥ त॒ सदाश्चद्धा सदपुष्टी, स्वधा स्वाहा है गनी॥ | 
॥ त्‌ महाराची महामाया, तुहि नगिरिकी नन्दनी । 
1 त्‌ धुव मेधा वरा देवी, मारती है पावनीः १\॥ 
त्‌ मृत्तमरणी तामसी, नियता मह। कात्यायनी । | 
ते वधे शुम्म निशुरम दानव, अरु महा सेना हनी । | 
अव हां घखन्न करो करपा, चानन्द ही की हो वनी) 
[सिज ननम ननन नासन ग ज क् 
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हे इभ्वरी नारथी, त्‌ ठक गी है अर चनी \ २॥ || 
सव अर तेरे दाथ दै, खव ओर तेरे हैँ चरन । 
सव ओर तेरी नासिका, सब ओर तेरे र करन ॥ 
खव ओओरतेरा.शीख दहे, खव खोर सुख अचगन हरनं 
खव आर तेरे नेच द नारायणी दम हँ शरनं ।।-3॥ 
यह विभ्व तेरा रूप दै, विश्वेश्वरी वरणी ह त्‌ । 
सव शक्ति तेरे साथ सो है, घों की हरणी है त । 
अरिभयों से रखले खदा; इतनी करुपा करणी र त । 
विनती हमारी देवि दुर्ग, हृदयम धरणी ह त्‌ ॥०॥ ||. 
द | 
शशि शय पावक तीन लोचन से बिभषितत खट । 
अति सौम्य तेरा वदन सुन्दर, चमत जिसकी ट 
इन भूतगण से करो रक्ता, लखं हम सन्तुष्ट । 
तुको नमन कात्यायनी, तं दतै दानव दुष्ट ।॥ १ ॥ 
करमें ज्िशल विशाल ज्वाला, तं कराल मला। 
जिन वीध डाले दैत्य दानव, सकल काल कला ॥ 
खन अरत रक्ता हमारी, करो शल हला । | 
लख ले नमन त्‌ मद्रकाली, परणं पुरयफला ॥ २ ॥ 
चन ननन चोर कठोरे, मर कै यवन वण्टा। | 
जिन तेज दत्यां के हरे, भगडा न कुद भण्ड ॥ | 
जिति खतो की भाता कर, खव छोड़ कै टण्टा। | 
यहं करो र्ता देवि तेरे, हाथ का चर्या ॥ ३ ॥ 
छन्द 
दिति-कुल-रुधिर के पङ्-चन्दनतं चुचचित है किया । | | 
्ररिमेद-मांसादिक भखे, इन मला शोरित हे पिया ॥ | | 
॥ हम नस्त ते हे चण्डिके, कर भेँःक्रुपा कर दै लिया । 
इस निशित निमल खद को, कर ले सदा सुख ह दिया॥ | 
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॥ तैं तुष्ट दोकै सन्तनके रोग दोष भरद ४ 
। तृ दूष पूत अन्न घन सम्पतसं मरदे ॥ | 
त रु इह इष्टके अमीष्ट न्टकरदे, 6 ` 
.. . सवंशको सकेरके घराके तले धर दे ।१॥ 
॥ जे चाप आय जीवते इन पावनमें परदे, 
 { , तु अष्टसिद्धि नवनिधि चादं सोहे वर दे। 
| विपल्तिको तो क्या चले हौ सौतसेनडरदे, 
॥ वे लोक लोकके किरं अनेक शोक हरद्‌॥ २॥ 
| खर्ड. करूपसे अनेक रूप धारे 
. खसैन्य धरूल्नमदेनी तं चरड खुएड तारे । 
खंहार रक्तबीजक्मे निशुस्म शुम्न मारे 
अधर्भियोके ठंढ ठंड वंश काट डारे ॥३॥ 
न तो समान दूसरी लखी विलोक हारे 
बचाथ लिये लोकं देवी देवता उवारे | 
तू ओर रेखे काम कौन करती अपारे 
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1 | तुभः भरणाम कोटि कोटि अम्बिके हमारे ॥४॥ | ` 
गगोदक--खन्द ` 
५ `वेदवि्या भहावाक्य षट्‌ शाख्रज 

| . ते विवेक-पदीप वकाशं जिसे, 


| वायक भमोत्त॒ हो. सचिदाल्हादिनी 
 : तौ विना योगिनी ओओ वतां किसे॥ 
। मापने ही किये विश्वको मोहक ५ 

| गतंमे उरक जो भ्रमा इसे। ४. 
ता अधरे विर्व लो पुकारे तुभ "त= 4 


त महाश्चय--खूपा उवबारे तिस ॥ १। 
नायच-दखन्द 


जहाँ वसे प्रचर्डं राच्तसी चम्‌ वद्ालसी 


































चरडी-चरिन- 


जहा विषाग्नियें मरी घजङ्जाति कालसी 
सशख्र शच वाहिनी जद ह श्टत्युजाल सी | | 
जहा रिरे अनेक तस्करोको धाङ खालसो ॥१॥ [ 
जही तद सखम सी हे नाव मालसी 
जरह जहा अरण्मे लगो हे दावमालसखीः 1 
तहा तहा तिराजमान त॒ शिवे न लसी | 
रहै समस्त विश्वकी सदेव रपाल सी ॥ २॥ | 
पति मगाद्क-खन्द्‌ 
विश्व हे वश्य तेरे त॒ विश्वेश्वरी | 
| विश्वरक्ता विषं नित्य साकार है । 
विश्व मी रूप तेरा तुभीभें रहे 
| यां तुही विश्वका च्चाप आधार है ॥ 
विश्वमं तोद जे जे नवे मक्िसि 
विश्व ढाड़ा उन्दीके सदा दार हे । 
स्प विश्वेश साष्टांग तोखतो करै 
विश्व -लाता न तेरा परस्पार है ॥ १॥ 
नाराचदखेन्द्‌ । ॥ 
५ वड़े अधमिदेत्यतं यथा वधे "परीतस 
| ॥ विनाश पाप विश्वके तु वैवियै न चीतसे। 
१ अभीति एक तू शिवे सदैव रक्त भीतिसे 
` , , ~ मव-प्रवाह रीतिकी महां महा अनीतिसे ५१॥ | 



















समी यदोकी घातसे महामहोतपातसे, । 
घरां जलप्रलातसं पचर्ड- वन्दि वांतसे । 
सशख अखरपातसे समस्त जन्तुजातसे 
विब-प्रथोग-घातसे कुवन्धु तात नाते ॥२॥| ` 
घञ्न कमं लोपे कलङ्-काल घोपतं, 


अनथं-वादरोपलं बहालुमाच-कोपतं । 
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| 7 ˆ~ एकादशा श्रध्याय।  (&€) ` 
|. स्वदेश्शभं विदेशे जहा जहां अमे रमै अनः 
॥  भरसन्न हो च्रुपां करो तहां तहां सभं समे ३ | 
| श्िवित्तु र श्ल रक्त र्त रक्तं सो हे | 


तुभे खदा दमो नमो नसो नमो नसो नमः॥४॥ 


¦ ठरदै शण तेरे हदैसे नदीं रख देव लिये संव ही मरदे । 
( यरद सुखसो इय पाख रहे [इस सूक्तिंको धयन्‌ सदा 
| धरदे ॥ कर दे स्वुति तेरी च्निलोकके जीव ये आवत | 
|| पायन भै परदे । डरश्दे न रद क्रिरसे बर दे मवसागर | ॥ 
खं कर्को रदे ॥ १ ॥ ठाढ़ी सदैव रै जप हो स्तुतिको 9 
शनकै करूणा अति वादी । गादी को जात उठाहं खजा | | 
इतनी खखते जगदस्बाने काढी । ङष्दी थी छाती तिहारी || . ` | 
जिन्होने ये दैत्य कर जैखे खावणी सादी॥.गादीसे गाह्‌ | | 
जो वाञ्छा तिहारी सो सांगं भ वर देवेक्तो ठाडी॥र२॥ | | 
देष्टा ॥ 
॥ जियें भला चिलोकका, खरगण खो वर लेह) ॥ | 
(4 यद वचनाभृत पीथके, रहे चरण सव जोह ॥ | ` ६ 
। (= 111} 4 २ +: । 
| इनत चौर कल्‌ पिय नाहीं, यह चिन्तन करते भन माहीं । 
| घोले देव शिवे सन सती, जो खन्तुष्ट कूपा कर एती ॥१ ॥ 
| जानै दानव दैत्य कुकर्मी, जो दों स्टारे शच्च अ धमी 1 वर्मी | | 
| नाश्व कीजिये तिनष्छा फेस, ये खच इ विनाशे जैसे ॥२॥ 6 ` 
| चामं सखव लोकनकी रला, अर धिष करो जो चंता ॥ 4 
यौ सनक खुर्गनकी वानीःवोली वचन विच्य सकनी ¢ | 
चनिथङ्खी न्द्‌ |  ॥ | पिः ; 
जव वैवस्वत भन्वन्तरमें अट्ाहसवां युग होगा, | ` 
[ कदिथेगा सौ कलिकालपरस्पर कलह करगे. लोभा । | 


। उपजेगे शर्म निश्ुस्म अशुर दो र जगते रोगा (व 
जज रर -रस-उ श्वल रर कक रजजन जरजर-लर-ज लकरः "+ 1011111 रजक 
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| ४ ¶ ता दिनातं शताक्ती करगे सुभं 


17121011... 1.1 


“4  । ४ 
४4 ^ 


1. त न- नर ्ाक ' ( शु 7 ˆ चपलः 
| तव नन्द्गोपक्तौ वधू यशोद! बहे भम जननी योगा १ 


। 
# 1 १ 
{. # ४. # 
~ 4 
१ | | 


` जव रक्त-दन्तिका लेले मेरा नासर करेगे गाना 


ता समं अपने देदसे शाक- 
















उख श्स्बाके भे उपज उद्रसे हर लं गी मव-घ्ासा, 
उन शब निशम बहाथ्स्ुरोका शीघ्र करू गी नाशा। 
वर देके जक्तजनोंकी पूरण करनेका सव अआनश्ला, 
तवसे इख कारण हागा मेरा विन्ध्याचलमें वाखा २ 
फिर वे परचित्त उपजेगे दारण असुर तिन्ह लख लूंगी 
तव भ धरके अवतार मयंकर देवनका पल लू मी। | 
वधकं रणम अघ-कोटनको सव लोकनको रख ल्‌ गी |  † 
अति इजर दानव दष्ट नके कुल गूलरसे भख लृ गी३ | । 
अरिचवंणसे रद्‌ असुर लसेगे दाडिम पुष्पलमाना | । 
खरस्वग विषे नर भूनंडलमें माषेने स्तुति नाना । | 
| 


| 
1 


कर्‌ दूगी प्रण मनोरथ जो जे चाहेगे वरदाना ।४। 
गगादक खद्‌ 


फर हयौगी अनघ्रष्टि सौ वर्षकी । (५1 
ज भूदेव मेरे षठेगे तथा। , | 








जन्न ल गी विना ही वसे नमसते 
| शीघ्र काशने अभरेखां यथा ॥ 
धारके रूप सौ चक्लसे मै खनो - 
को लखू"गी करपादृष्टिसे सर्वथा | 





र पघाचवा गवते ही रहगे कथां | १1 


भरूमिभें देखियेगे अकस्मात्‌ ही 
`: `, शवाद्‌ जैसे सुधाके उठे यंकुरा ॥ 


खाथकै पुष्टता कतो गहेगी प्रजा, 


॥ 
 _ ~ उत्पत्ति से करूगी सुनो हे सुरा। 
, 9 
~“ व्रणं धारे रहेगी यथा थी पुरा। | 
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तादी खमथ दुगे नाभा" होयगा असुर, 
 रीभ रूप धारके निहारकै हिमाचलमें 


याते उपरान्त दुगं -वंशका असुर एक 


ज्ञा यै बट्‌ षट्‌ पदं देखिये अखंख्य जखौ 


` पवतर तिनको हरदँभी यह मेरो खङ्स्ष ॥ ` 


| | # 
थी वुद्धि भैरवनाथ अम्बाकी जेती दहे \ 








 पकादशच्ध्याय। ` 


यों कमे सुभ लोक शाकम्भरी | 


दूर भिक्त होगा इश दी हुरा ॥ २॥ | ` 


काबच्च 


तिस करके सवाक्च शीघ्र इगं नाम पारगी । | | 
फरं मय नीति मनर होके जी ज्पेगे मोहि, ` 
देकै बरदान भे घुनोको अपनाङऊंगो॥ 


ऋषोके निमित्त रा्तसोको खाय जाऊ गी । 
ता दिनं जैरब रहेगे मेरे मन्त- 


इख कारणतं सीमा देवी लोकम कदाङ्गी 1 





होगा चिलोक्को सयंकर निदहारू गी । 





श्रमरोंकी खनामे अमर-खू्व धारूगी । 
धुवी न गन्ध फल्यो किंशकक्ते धन्‌-वनं 
वीज्रीसखी दौड़ तिख अरूएको भार्गी 1 
यातं मेरे नंत मोको भ्रामरी कहैनेभ्रम, 
भतल जगतकी विषति.षिडारूगी | २॥ | 
| दोहरा | 4 
जव जव बाधा करदिगे दानव अस्व अनल्प । + 










गीतक्छ खब्ट्‌ । 








एकादशी नारायणी स्तुति -कंथा पूरण लह | 
जो पदै याको सनं अथवा लिखं आर ॥ नह, | 


तापे शिवा सम्तुषट दो सुख ऋद्धि सिद्धिद । # 
पक्द््‌ द अव््याय खमि ५. 
^ = = ५ 

















| ३८५२) चर्ठी-चरिवै- "श ि 
॥: 


‹ , दादश अध्याय | 
प 0 | | 

| बीली शिका भरे जे जे कष स्तव जे इनसे स्तुति मेरी | 

॥ || करेगा । जैसे वधे अधुकैटम ओ. सहिवासुर ` शुम्भ 


| 1 निशुस्म ररेगा । द्र करूगी यै वाधा जहां लशं काहको 
| काके पायं परेम \ योगीकी योगत मोगकते म्येग निना 





श्रम सों थरिन्धु तरेगा ॥ 

४ [0 
अष्टमी चतुदंशी था नेवभीको एक-चिस 
 . मक्तिसे चरि जे जे सुन या सुनाने । || 
जा जा सव करेगे सुश्रत घन सान लभी | 

विपत विधन उर्‌.धोरे नहीं च्चादेभे ॥ 

देव ऋद्धि सिद्धि चै कुलकी करी व्रदधि. 

1 ....भग जार्यगे दरवरं निथिन्त णण गावेगे। 

४. गेगे यमीष्ट अचर इष्टका न होवे वियोग 

४: यातं जीवते ही जगम खक्किफल पासन ॥ 

+. खा ~ 
शश्र चौर नप शस्त्र खव, पावक जलके जाल । 


- नक कानि क 
ॐ ध ॥. & के 
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1 
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च्चै 
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| | 






























५) ईनि मच उनको नही, म जिनकी{रखवाल ॥ १॥ 

५4 सते पचिच्रं चरि भेरा परदेजे सन लायक, 

(क अति मक्ति सती सुनरहिगे ते रदेगे सुख पायक । † 
| 


अध जेते भरीके उत्फत ्िदिध वशायकै 
अव तरहिगे ये परल शुम माहात्म्य उत्तमं गायकैः १ 


। च. 
| | 
~ । ह) | ~ 
(9 
न्नै 





जिस आयतनमें नित्य षार चरि परिकाश है, 
तसम रदे खर सम्पदा शुम ऋद्धि सिद्धि निवास है 
§ ~ तिसक्षी न खोड सद कमी खव खभ्य सेर पास है 
4 ह +> ५2422299 
# १ 0 9111 #- 4 (1564111, ॥<(॥{॥<51161/8. 1411260 0 €8010011 
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1 
| 
ै चै ~ | ९ 
त, + १ ९, ११ 
८ | 4 
॥) 





(न न्न्‌ 


ष: ` ` दादश अध्याय । 


: सुखवासको वह भवन मोको दूततरो कौलास ह॥२॥ | 
` बलि दान पूजा होम कायं महोत्सवो नीतिसे 
पठ़कै समस्त चरित्र सनक द्ुटेगे मव मीतिसे 
विधि जाण अथवा अजाण वजं विजयके गीतिसे, ॥ 
तिनका किया. परिव अचन भानल्‌ गी धीतिसे ३ 
प्रतिचषं मेरी महापूजा शरद ऋतुमे हां जही, ˆ ` | 
| | अति भक्ति सेती भक्त बंठ चरित्र सवं सुन्‌ तदं । 
| छट जाय वाघा जहां लँ एसी कृषा करतुं मेही, || 
। 





धन धान्य युक्त रहे ` वा दा इसमें कदू संशय.नहौं॥ | 
| छत्पत्ति संहित चरि्रमें ये अवणससखको वह दिंगे 
| सनक पराक्रम समरका नर नित्य निभेय रहरहिंजे ॥ 
५ रिषुनष्टहोगेब्रद्धि ङलकी कुशल पवक लदरिगे। | 
^ ₹ जोग अके मोग योगीश्वरनिकी गति लेंगे ( ^ 


त 
। 





खद | 
नर शान्ति कमं विषे सुने उडजाय कमे-रपेट । || ` 
ग्रहदशा पीडा द्र हो सन्तुष्ट हो सखव खेट ॥ |. 
!स्वप्न दे सस्वग्न एल धिषघ्नाटवीको सेट । 
॥ कर देत अवण चरिच्रका पद्यालयास्ं मेंट ।॥१॥ 
| स्ावत्त 
वालकोँके पतनांदिं दोष सब दूर होगे 
| शच्चवगे षटुट प्टुड धाय पीव गहेगे । 
| दुष्ट दुरन्र्तियों की सेना शीघ नछ हौगी, ॥ ` 
| ` अओौरकी तौ कडा ययरायकी नसर्देगी ॥ 
4 जेते मृत परेल यौ पिशाच रात्तसोके ल, । 
१ हासे नज जाकवेंगे जहां चरि गंगे 
| वक्ता चीर श्रोता खुख भोगकै भदहीतलके 
| याको परमाव मेरे पाख चाय रहेगे ॥ ॥ 
| वषमे जे एक वार मी यनुष्य आरिविनयैं 


ज रज जर लसर रुर जज जजर जज ज्ज ज् जरर र रज्र रर ऊं च्च्य च्ज् चसच 














' 4. > । >, 422 ~ 3 ~ = „क + ष ~ "न ॥ 7 











ग ~ चर्डी-चरिि- ` 


[१1 |  -विप्रको बुलाय होमके निमित्त वरेगे। 
¶ अध्यं पुष्प फल दल गन्ध पुष्पं रूष दीप 
¶॥ षोडशोपचार मेरे जनमेको करेगे ॥ 
` ्राद्यणोंको जोजन जिश्राय तंपताय दैके 
द्क्तिणा प्रदक्किणा `भी पावनर्घे. परेगे.। 


होगे 


रोग दौ पापञ्चापदहीसेश्राप द्र होगे, ` 
























` सुनक चरिघ्र चित्रयु्तसे न डरेगे ॥ २॥ 


सवया 


युद्धचरित्रको कीतन मर्त्योकी 
। > | निवारण । दानव दुष्टा है वध १० व 
> | शचु-सहारन । समाने ` ब्रह्म ऋषोने लस्हो 
| निमंल वुद्धिके कारण । भक्तिसे जक्तः 
| हाय रहे मवसिन्धुकी तारण ॥ ` 
पद्धति दन्द 
वन-विकट पंथ निजेन दुरन्त 
+ जहे विविध भथङ्कर जीव जन्त। 
चहं ओर होय दावाग्नि हेर 
^  स्पिचीरवगं या लेय घेर५१॥ 
॥ शह लिया शननुने मया मीत | 
|  -गज सिह व्याघ करक गृहीत । 
जिसको नरेशने कहा वध्य «. 
५ क ^ . ववं गया षड़ा दहो बस्द्-भघ्य॥२॥ 
¶ घन जो समृद्धिकी चदा नाव 
वह चलां चला परिचर्ड वाव । 
अथत्रो अशेष शख -प्रहार, 
जहे करत युद्धमं मार मार॥३॥ 
इस. माति चोर बाधा अपार, 
४1 नर करं तच्च पीडित पुकार 


4111-1 110 
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द्वादश अध्याय । ` (५५) 





| ¶ कह तो चरित्र मेरा प्रशस्त, छ. 
+ छुट जीय शीघ्र संकट समस्त ॥४॥ 
4 . सवया 1 १60 
मेरे पमावत सिद घकादिक अश्व-गयन्द लुरे च्रवभे से, 
¶ लोदेको ~. बषडसी चौरोंदी धाव जह लग श्रीक संघ 
| तख । 'यद्धचर्िदिके वक्ताको ओओताको दूरसे देखके 
{ मागे रेस । खर्यके श्रागमसे परिल ही भरभात तमोयुल || 
के गणएजैसे ॥१॥ ` | | 
` ऋवि बोले ओचरिडिक्ञा, देकर ये वरदानं, 
जपः वा गवती आइ ख--अन्तर ध्यान ॥ 
` ऋऋ. समया 

| देवी चन्तरधान लखा खच शु मरे जे महीको हला- || 
| बत । देव विजैकी बजाथक्ग दनि स्वगंको श्प, नले || 
 वरसावत । निर्भय जैसे पुरा अधिकारोपं जायक वै> १३ ॥ 
मोद वद़ावत । अस्वाके पुर्य-चरित्रको गावत यज्ञोके 





== = ~ ~ 





ह # 














५ 


-मामोका मोग लगावत | शुभम निशुर्म अमापपरा कम ॥ ¢ 
द्‌ःदण देवोंके शन्न॒ मये दँ । गौओंके दोषी थे द्रोदी द्विजो 
क्त जिन्दोके प्रतापं लोक तये है। विश्वको राके कारण || ` 
 देवीने युद्धमे जा दिन मार लये द । दानव दैत्थोके 

पेठ गए देँं॥२॥ ~ = र 






र 
9. 


4 दिनतें इल शेष पातालको 
छ. ` ~ छन्द तु ॑ 
इख मति देवी जगवती नित्या £ | 
अवतार वारस्वार धर धर दैत्यङ्कलको हरै ॥ , ` 
सुन शुष देसे विश्वक्री परत्यक्त रक्ता कर| ॥ 
जिसके पविनच्र चरित्रसे डर अ्रापडर उरः मरे।१। || ` 
इस विश्व बह भोहनी पुन वि ४ | 









1 << | ह 9 द 4 $ 
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च णडी-चरि्र- . 





१ सष्टाकाल्वा पदाकाली महामारी करी, 
| इन रूपसे .त्रह्मारडको खवर पूर रदी ॥ २॥ 
1. च{वत्त 
देवी सहारदमी सनातनी . अनादि शक्ति कोटो 
, 4 ब्रह्मार्डम्नर्डलोंको उपजःवे है । पालवेके जन्मी से | ` 
. 4 जननीके मन्द्रिमं अदखुत लदमीको बृद्धि द्रशावे है । | 
4 नाश करवेको सो अलद्मीको प्रर देत सच्चिदार्हादिनी | । 
का पार कोन पावे हे । गन्ध. पुष्प धूप दीपदानसे| ^ 
| प्रसन्न महं दूष पूत अन्न धन देके न, देवैः 





























द दाता विज्ञानकी, माता र तं सुनलेत । 
चतुवंगं फल मक्त फे, करहीमें क 8 
खन्द ` 4 
दषतोने दवीसे सुन हृदयम राखी | 
यँ सुरथसे सुमेधाने कही वेद शाखी ॥ 
मुक्ति युक्ति पावत हे थाके अभिलाखी। 


द्वा दशीप्रनावकथा मेरवने नाखी ॥ 
| ददद अध्याय समाप्त 


नवादश अध्याय 


॥ न को ० #-9 
 जरिभगा खन्द । 

बोले उठ इन्द्रा दिकने वरनी निगमागम शाखी है । |: | 
९ ५८ मताः. सखव गावै है नरलोक समी अमिलाखी ह | 

त्से उस देवीकी माहात्म्य-कथां यह माखी है | | ` 

| जिसने अखर्डितमें नव खणड धरा धर्‌ राखो 

 ¶ बह माया दै नारायलक्ी -उन ेसी विद्या प्ररीदै। 

 =¶ सचको ममतायुणएमें गदकतै तिद्ध काल फिरै चक-फेरी ह॥ | 

„ ¶ जिन मोह लिंगै जग जीव विवेकी नालतसेरी मेरी दै! 


[1 
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0 "4८ +त 
[६ ^, योदश छर्घ्याय । ( ७७ ) | 


पत्‌ ये वैश्य षदाथं कहा तिन सृष्टि रची बहतेरी है ।२। | 
उखन्ते आयीन जगते बेटा पोता ओर प्डौता है ।| 
नप सक्ति उक्ति आराधन तं दे जिस सखुखको नर रोता दे | 
कठ तोता मी तृ नादिं कवु जो जन्भ अकारथ खोता है । | 
सखव काल कांड उस अवाकी शरणागत क्यों नहीं होता है 
बाल्ञे भाकख्डे जभिनिसे जगचन्त खुनी जव दती । | 
ऋषिक खुलसे उख राजाने तव ध्याय चरण अन सेती ॥ | 
ठक साष्टांग किये अभिवन्द्न वेश्य समापि समेती । ( 
कशषटाकर वित्र दृद बतत की करके स्तुति थी मतिजेती ४. 
वरिवश्या कारश काली की उठ चला तपस्या करनेको । (- ` 
दुर राज्यगया नमता न चुटी दुःखम न गणा क भरनेको . 
पद्चा देवीके दार नदीरे पुण्य-पुलिनमें परनेको । 
दृशनको आथा अम्बाने देखा राजाके धरनेको ॥ ५॥ 
| ` , दाहा 
सेते राजा तप विषं, हया वैश्य-मी ्ाप। 
विधिसे देवी-खक्तका, लगा करन जप जाप ॥ 

त्रिमङ्गीखन्द्‌ । (4 ॥ । 
चे सुरथ सताषि पृलिनमे ठे थे अनमं ठहराई है। 4 
द्वा के चन करनेको मादी.की मूत्तिं वमाह है॥| 
अङ्गम 'मृषण वश अलंकृत चन्द्रकला कवि चाड है \ 
मन्दस्मित पूवक देखत यों साक्तात्‌ मनो बरदायी है॥१॥ ॥ ` ` 
बैठे देवी के पूजन को सामग्री सव॑ मेंगवाहै च| 
देके सिदासन रत्न-मयी करके हान बदाई ह ॥ | 
गन्धाच्च चुष्प खुगन्ध विलेपन दीपक उयोति जगार है । 4 # 
4 नित्यप्रति रोध विषेनी राजन्‌ तपण तै तृ्ताह है॥२ ॥! | 
करके यम निय ददत्रत होक सनको पक्रड़ वभ याशदै | | 
निद्रा अस लुधा तृषाको तजके ध्यानः विषयत जाथां हे 
सो नौधा. क्ति भवनके मीतर आद्रसे बैला, ३ 
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चर्डी -चरिन- 


। अिजगद्म्याके चरण-कमलकी सुश्रघामं लाया है । ३ (¢: 
4 देवी देखे तान वरष ललँ नाना द्रव्य चदे हे 
4 पूजनम जेजेकार उचारे चार छतर हलाये हँ ॥ | 
अव दैन लगे वसी निज-शोणित्गी तप तपके तन ताये ( 
| 4 करक सर्व॑ख मदर्वण चे च्चात्साषण करने आये है । ४ । | 
। | खल प्राढुमाव महे जगदम्बा आ्रीचण्डी सखखमेसे! | 
| । जिन दारुष दैव्य सस्रा क्रिये सव लोक वचाये मै से ॥ | 


५ । अपने य्व दीन दशाकों देख सक्ष खो कैसे । | 
करुणाकरणी शरणएागतवत्खल चोल उटी तव एसे । ५ , | 





> 2, 









वर्‌ अगं यहीप मला शुत तेरो काज्किति जो मन माहीं 
ङुलनन्द्‌ तु छपना भो मनस्य माख जवी ह चेह हीं !} | ` 
मव-सिन्धुक पार उतारत इं सव जीवनकी जह वाही । | ` 
जिसप स प्रतन्न महे जगर॑तिसको.कदु दलन नाहं 
सवया 

बोले मुरण्डेके सु महीपने भाग्यो शिषे तेरो जतत | 
कङाॐ † छोड शरीरको जन्म धरू जिस, योनिं राज्य | 
अखख्डित पाऊ। श्रोच्छो मार खमाक्त करं अवकै. अपना 
घर तो यपनाङऊ । चच्रीका पत्र पराजितो खुख कौनसे | ` 
लोकें जाय दिखाओ ॥९॥ वैश्ये भागास भातो लिडे( ` 
अपने घरे घन धानसं भरिडित । इष्ट ङुटुम्बने शाद्‌ (. . 
दिया तदलं उने अतिमाोहसे दर्डित । दीजिये ज्ञानको | 
लड दभः जोर चिन मादि ममत्व शखरिडिषेश्वी कपा 


। कर तीनह कालम ठेस रद्धं जेसो शीशे परिडित।॥२॥ ( ` 
| व्वा ददः ॥ 


वटिले देवी राजालो बोली अवसे नारिं उरेगा । 

हरक शोको स्वल्य दिनोमें पूरण राञ्यं करेगा ॥ 
„ वलं विक्रश्चक्रा यश्च निमल तेरा भतल्सेन टरेगां। ^ 
॥ दरक त होगा -मलुसाधणिक रचित दह धरेमा॥ १ 


(19 न्यक 1-1-17 1-1-11 | 
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त्रयोदश अध्याय । ५ ७६ ) 








` -षेशयवये जो मो तें तेरा वाञ्छित शीच्‌ लदेशं। 
 ज्ञानखदङ्ध मे तोको दीया निमय ताहि दद्ेगा॥ ॥ / 
 -जिखका काटा बहामीहक्ा सवं परिवार बदेगा। 
जवलों है ब्रह्मांड जगतमें जीवन्घुन्त रहेगा ॥ २॥ | 
पिर मी बोले जेभिनिखे देखे माकेर्डे्नि खानी । 
तिन खुरथ समाधि षरममक्तोको यो कहके चदुबानी 
उनसे अपनी सुनिकै स्तुति तण वर दके मनसानी । 
उस मादीकी ही सूति विषं मइ अन्तधान गवानी ।३। 
करूणाकरणीस यों वर लेव करकौ पूरण करणी 
यद वही-खुरथ अव राज करं अपनाय लइ सव धरसी | 
चुनि चजिशिरोमणि होक बेटा श्रीदेवकी शरषमी। ¢ 
मरक त होगा सूरजका सो कदिथे मनुसावरणी।9 \ ( 
तोरकरन्द । 
जयोदशी कदी कथा वर्पदानकी यथा, | 
श्री मैरवेए निर्मिता समस्तथ्न्थयूलेला ॥ 
तामरङ्न्द्‌ । 
दौ अस्प-घी अज्ञान त्मियों कवीन्द्र सुजान । 
जद पाठ होय शुद्ध तदं सुधी कीज शुद्ध ॥ 


 अयोदकर अध्याय समाप्त 
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| (> ) चण्डी - चरिन- 
श्रीहार: । 
अथ ग्रन्थाद्‌ ग्रन्धान्तेवा प्रथम चारेत्रोत्वच्यथ सकककुरूदरोन्‌ 
1 च मङ्ाख्ल्द्‌ । 
इक परमभचिवाक्ा सक्त जया हे नन्द्राय रुखराशी । 
द्विज वक्तख गोच्री नाग वाण दे शसन वेद्‌ विलासी ॥ 
4 हरियाणेकी शोमासो दीस बास ग्वलको वासी । 
| 4 बसके जिन शारत्र विनोद्‌ विषे सव करी सपीदम्‌ काशी 
५.४ ं नन्दाकर पचर पदाथ पुराणं वास रहा श्स सती । 
गङ्घाके सेवनको उठ आया था खदर सखपीदल खेती । 










क) ,८ 
च) 








| घर्‌ ध्यान पजाके सब सुखो कह द्‌ था बाते गेती २ 
न इगांदास पदारथको सुत खन्त हव्या अलवेला । 
1 हठके सन्तु ्ट करी जगदम्बा एसा खेल खेला ॥ 
पचं जिन दे द्‌ वहीं लगाथा बारादीक्ा मेला। ` 
जिसमें थाके मक्त करोड़ हो तव डाढ कठेला \,३॥ 
खवया। । 
दुगोके पु नयो पुन एेखो सो धमके काम करेथा 
लप्र । षायसखर्ड चुलल्युत मोजन विप्रौको नित्य 
जिमावे था थक्षर । दृदीदे अथं लटवे था द्रव्य को 
पिन अनाथ जो आवे था तक कर । अम्बाकी मक्तिसि 
छ्ग्की खव. लोकमें कीति रही दे कमष्ट्र ॥ १॥ 
दोहा । 
ताके परिडत पच दौ, चेतराम शिवदष्ल । 
वाराही तिरशलपुर, तहां मये ऽस्त 
॥ ` जिभङ्गीखन्द । | 
^. { कह चतरा शिवदत्तं सहोदर यक्त नये है देशि ( : 
| दिन रात शिवाकेःचिन्वनयें भाकर्ड जेप्धिनि तैसे॥ 


न 
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| क्क र 
1. ¦ चर्टी-चरित्र- (८१) 

चर पाय संकल संशय चर पाय सुद्ध दय हरने को नर नारायणं जसे ॥ (+ 


¶ रिवदृत्त रायके उदयकर ८ मति निमेल पैसी । | 
दुनि चेलरामक्ते तीन पन्न दे =. जेसी ॥ 

| सन जन्त चिवछके दशस ति वार चिच गति रखी ॥ 

जिनके वराकी वीणापाणी रहै छंदयमे कैसी ॥ २॥ 

, चे चारों राता अम्बाक भूजनको. ज्यत तन्मे > 

। 4 निल जैसे अन्तःकरण चलुष्टय वेढे एक सवनम ॥ 

¶ कर परजा जेसी रातत खबद्धी उदथकरणकी मने । 

| ताले श्रीचालक चित्त तिहार मरव नित्य मजनमे॥ ३) 

| ड जर भैरव क्क उठे धर ध्यान सुनो कर काना । 

| द, १. त शिसेमखि.चेतरामके आरात्‌ हमारे धाना ॥ (0 

| लोरमके वासी परशं मक्त दरदत्त हमारे नाना॥ ^. 
हमको करवां आीदेवीके चरित कथात वाना५२॥ 
हमें इतना अभिलाष हमारा सके मनकी पावो । 


१ जितने अपने लके श्रीवालकः बालकः पास विखावो॥ 









रि 
पिरि 












4 हम ओता दै तुमं वक्ता हो (८ समऋावो । 
| दुगोके अथं समस्त सिश्ोको माव हदैमें ल्यावो ॥ | 


आआाताके अभिलाषे मेरबने .घर ध्यान, 
करी प्रसन्न सरस्वती पायो ये वरदन ॥ 


षाव 

सिद्धि-वदि--दाता श्रीगरेशजीका ध्यान धरं । 
सरव छदे में टो जलष्यवाणी योलु गी ॥ 
भ्राता जेीरामजीको कीजे अभिलाष पृण । 
डुगोके खमस्त अये भिन्नं २. लोलं गी ॥ 

` कालोक्ो दिखाऊः नीव रुचि उपजांञ। 
अनुसार सुरमाचा ही के र्तिरसं घोलं जो ॥ 
चांडिकाचर्विक-कथोमत- -पवारसे, ` 

पञ यवको चुत सथ २ होलगीं ॥ 

(^ 1 र लर नरन नलर र्ज् जत५ 
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। छन्दः ` | 
+ * चह मक्तुल वणेन भिया, वरदान अम्बाने दिथा। | 
धन ्न्धसन्पदिः चद्धि सो.मम यन्तः ला दपरस्हद्धदरी ॑ 
| ` छन ^ 
सयल्‌ विंकम उारद्खोवावन ज्ये रदी दशमी सुह एवन । 
धी मरवनाथकी चुद्धि यथा,कलयो चंडखरित्रविचिल्कथा। | | 
` स्षौरडा र ' 
मर्व किणो पराम, श्रीगङ मलपति गिराको । | 
सूर उ; ऊ अभिरम, वरद्‌ कदो वचडीन्वरि५ । | 


र जीचरिद रिग `" रर, ब्रह्मादि देव न पाद्‌ 
द्र सनं |= टी = ६,चन धौन्य सयदा ॐ ॥ 


मरकुकवणन्‌ समक 5. | 





निमेष 


| ख्श्प्पदख छन्द 
ज लम :२२ १ पेरू रहा धरती दन अम्बर 1 
^ सच लनं शेष मद्र रदो सुख परर विरवभ्मर। 
` ` सर ज्चन्त्र पराश रहै जग ज्योति -नकानी । 
श नसनं जषं लंग रहे कविजन वानी॥ | 
धुव अकश धिरे तवलग च रदाथकं खफल्‌। | 
दीवि रदो सदा युग युग. शलं ॥:| 
धवि रषतालादस का सेमयं | | 
कारदटसे उ णदततरा, ररिद्ारक तीर 
#१वण-भावय दक 9, दरव तज्यो सरीर्‌॥ 


चरा चरे सम 
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